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युक्त पहना दीजे । 
कृपासिन्थु की दया दृष्टि पितु ! मेरी ओर करा दीजे ॥ 


होवे प्रेम उमा महेश में यह वरदान दिला दीजे । 


अपने गौरीशंकर का कर, शंकंर-हाथ धरा दीजे ॥ 
| गौरोशंकर । 
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पूज्य पिताजी ! | 
र) आपके जीवनकाल में में आपकी कुछ भी सेवा न कर सका, ही डर 
इसका YA परम पश्चात्ताप है । में बहुत दिनों से उसी 
अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कोन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी । इस 
दास को आपकी वह शिवभक्ति अभो तक यथावत्‌ 
` स्मरण है । जब में बालक था, तब आपकी उस 
पार्थिव-पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था । 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था | 
इसलिये अन्तर्मे यही निश्चय हुआ कि आप 
ऐसे शिवभक्त को “शिव-भक्त-माल” 
समपंण करना सब से अधिक प्रिय- 
कर होगा । हे वत्सवत्सल ! मैं 
यह भक्त-माळ आपको समपेण 
कर रहा हूँ। आशा है कि 


geeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Meeeeeeeseeeeseseseseses 


आप इसे स्वीकार कर 
अनुगृहीत करेंगे । 
आपका प्रेमास्पद आत्मज- 
$, | गौरीदांकर । 21 
")>६:€:€€:€:€:€:33:35353:5:3:3६2 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ie ee AA 


ag निवेद 

SOMERS" 

€ ` A i 
आजसे बीस वष पहले पूज्यपाद पण्डितंग्रवर श्रीरामछालजी शास्त्री ने 
मुझे एक ऐसी पुस्तक प्रकाशित करने का उत्साह दिलाया | जिसमें प्राचीन 
काल से लेकर आधुनिक काल ag के सुख्य-सुख्य शिव-भक्तों की कथा. 
संग्रहीत हों, और उसका नाम “शिव-मक्त-सालू” रखा जाय । उक्त 
रडी स्वय बड़ शिव-भक्त हैं और सदा सत्कार्य में ही अपने जीवन का 
अधिक समय व्यतीत करते हैं । . आपने गोंडा में ''विद्वतपरिपत्‌-साङ्गवेद- 
KENA ऋषिकुछ स्थापित किया है । इसमें बीसों वर्ष से आदश शिक्ष 


दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाये हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में. 


विख्यात हो रहे हैं । 

ऐसे महापुरुप का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यथ नहीं हो सकता 
| वह उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और उस को पूज्य 
चरण श्रीपरमहसपरित्राजकाचार्य श्री १०८ पनश्यामानन्दजी तीथे महा 


स्थिति का अच्छा परिचय देता हैः... 
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नित्य ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संयुक्त-सांसारिक- 
व्यापारोऽस्िलशास्रपाठनपरः प्रज्ञावतामम्रणीः | 
यस्याखणएडतपः प्रभावविगतक्रो धादिवैरित्रजः 
सोधोप्याश्रमवद्विभाति स 'घनश्यामो’ यती राजते ॥ 
आपकी आज्ञा पाकर मेंने भिन्न-भिन्न पुराणों से शिव-भक्तों की कथायें 
मुत्र कीं और काशीनिवासी कविभूपण, कविर्न, पं० अस्थिकादत्त, 
उपाध्यायजी पुम्‌० To, सांख्ययोग-शा्री, काव्यतीथ से प्रार्थना की कि 
चे इन सव कथाओं को अपने संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर 
डस  शिव-भक्त-मारू” नामक ग्रन्थ का सम्पादन करें । आपने बड़े परि- 
श्रम और श्रद्धा से यह कायं किया | 
प्रस्तुत पुस्तक उसी भक्तमाळ का Tale आपके सामने उपस्थित है । 
इसमें भी शिवजी की आराधना करके ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलों 
को पाकर कृतकृत्य होनेवाळे देवता, दैत्य, देवी, देवर्षि और ब्रह्मर्षियो की 
मनोहर कथाओं का संग्रह किया गया है । कहीं कहीं ललित और झुभ फल 
देनेवाळे स्तोत्र भी दे दिये गये हैं | जिनके पाठ करने से अनन्त फळ मिळता है । 
आशा है कि यह अन्थ शिव-भक्ता को प्रिय एवं हितकर होगा । आप 
रोग यदि भक्तिपूवंक इसका पाठ करेगे तो में अपना परिश्रम सफल 
समझगा | 


निवेदक 
गोरखपुर माघी | शिवभक्तों का तुच्छ सेवक, 
पाणमा Ho १९८७ गौरीशङ्कर गनेडीचाला 
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परमात्मा ओर जीवात्मा ये दोनों सच्चिदानन्दमय हैं। दोनो में सत, 
चित्‌ ओर आनन्द विद्यमान है, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ 
आदि निमे, अपरिच्छिन्न और अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन, 
परिच्छिन्न एवं नियन्त्रित हें । इसी कारण जीवात्मा को परमात्मा का अंश 
मानते हैं । अंश जब अशी में मिल जाता है, तब उसकी पूर्णता समझी 
जाती है; इसी कारण जब जीवातमा परमात्मा में मिळ जाता, तब वह 
पूण हो जाता है । अर्थात्‌ वह परमात्मा ही हो जाता है, इसी को दूसरे 
शब्दों में मोक्ष! कहते हैं । अतः परमात्मा की ग्राप्ति ही जीवात्मा का 
प्रधान लक्ष्य है। शाखस्त्रकारों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिये अनेक 
साधन वताये हं“पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं, कर्म, ज्ञान और 
भक्ति । 'कम? शब्द.की उत्पत्ति 'कृ” धातु से हे, उसका अर्थ-करना, 
व्यापार आदि होता है | किसी भी धमं को लीजिये सबमें अभीष्ट-सिद्धि: 
के लिये कुछ न कुछ काम करने को कहा है, बिना काम किये कुछ नहीं 
होता । बुरे काम करने से बुरा फल और अच्छा काम करने से अच्छा फल 
मिलता है | यहाँ तक कि परमात्मा की प्रासि भी काम से ही हो सकती 
है । मीमांसा-ज्ाख ने कमे ही को प्रधान माना है। ये कर्म श्रौत-स्मार्त 
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दि भेद से कई प्रकार के हैं। यज्ञ, योग आदि वैदिक कमं “श्रोतकमं” 
कहे और agan आदि में वणित वणांश्रम-भेदानुसार अन्य 
आवश्यक कम 'स्माते-कम' कहे जाते हैं । इनके अतिरिक्त व्रत, उपवास 
आद्‌ धामक कम कहे जाते हं । 

इन सब कमो से दुःख का नाश और सुख की प्राप्ति होती है; परंतु 

पेकान्तिक और आत्यन्तिक दुःखों का नाश नहां होता । इससे बहुत 
जन्मों में सिद्धि प्राप्त होती हे.। अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधनः 

नहीं समझा है । दूसरा साधन ज्ञान है, इसकी उत्पत्ति 'ज्ञा धातु 
है, जिसका अर्थ “जानना” हे । उस परमात्मा के असली रूप को जान 
लेना ही ज्ञान है । वेदान्त का सिद्धान्त है कि ak अर्थात्‌ वह 
परब्रह्म तुम्हीं हो, तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं दै । अपने 

रूप को जान लेना ही परमात्मा की प्राप्ति है। इस ज्ञान से सव कमं उसी 
प्रकार जळ जाते हे । जिस प्रकार अग्नि से लकड़ी जरू जाती है। उनसे 
फलों की उत्पत्ति कदापि नहीं होतीं । अतः ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं: होता । जिस तरह कमरू-पत्र जळ में रहता हुआ भी जळ से अलिक 
रहता है, उसी तरह ज्ञानी पुरुप कम करता हुआ भी कर्मा से लिस नही 
"होता इसी कारण दह प्रारब्ध कर्मों का भोग समाप्त कर परमात्मा 
में लीन हो जाता है । इसीका नाम सुक्तिः हे। 

परन्तु यह साधन आसान नहीं; वरच. इसको प्रास करना बहुत कठिन 

है । बड़े-बड़े योगी इसके पीछे पडे रहते हैं; पर इसकी प्राप्ति नहीं होती । 
जिसे शीत-उप्ण का भेद प्रतीत न हों; मान अपमान को जो बराबर 


समझे, जिसने सब इन्द्रियाँ वश में कर ली हों, जो पत्थर को सुवणे 
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के बरावर समझता हो और जिसे सांसारिक वासनायें न सताती हों, ' ऐसे 
सचमुच परमहंस को ही ज्ञान प्राप्त होता है । 

इस ज्ञान की प्रासि के लिये अनेक जन्मा के संस्कार की आवश्यकता 
होती है । इसी कारण विद्वान्‌ लोग इसे दुर्गम कहते हैं और यह है भी 
ऐसा ही । 

इसीके लिये दूरदशियों ने भक्ति को सबसे उत्तम और सरळ साधन 
बताया है । 'भक्ति? शब्द 'भज' धातु से “ति? प्रत्यय करने पर बनता है । 
'भज' का अथ है सेवा और “ति? का अथे है भाव । इस प्रकार इस शब्द 
में तीन अथ भरे हैं । अतएव सेवा-सस्बन्धी, आत्म-सस्बन्धी और व्रह्म- 
सम्बन्धी ज्ञानसहित प्रेम होने के लिये जो विविध प्रकार: की सेवा या कृति 
है, उसे भक्ति! कहते हैं । यद्यपि भक्ति से प्रेरित होकर की जानेवाली 
कृतियाँ क्रिया ही हैं; तथापि उसमें प्रेम के फल का उद्देश्य मुख्य रहता हे । 
इसलिये वे क्रिया के नाम से व्यवहृत न होकर भक्ति के नाम से gaga 
होती हें । इस भक्ति के प्रधानतः नौ भेद बतलाये गये हें-- 

( १ ) ्रवणः-ईशवर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को 
परम श्रद्धासमेत अतृप्त मन से निरन्तर सुनना | 

( २ ) कीत्तन:--इेश्वर के गुण, चरित्र, नाम पराक्रम आदि का 
आनन्दपूवक बड़े उत्साह के साथ कीतन करना | 

( ३ ) स्मरणः--निरन्तर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना 
उनके माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उसपर मनोसुरथ होना । 

( ४ ) पादसेवनः--इंरवर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को 
अपना आधार समझना | 
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( ५) अचेनः--मनसो-वाचा-कमंणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के 
चरणा का पूजन करना | 

( ६ ) वन्दनाः-भगवान्‌ की मूत्तिं को अथवा भगवान्‌ के अंश से 
व्याह भक्तजन, आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम 
आदर-सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी 
सेचा करना । 

(७ ) दास्य:--ईंश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर, 
परम श्रद्धा के साथ सेवा करना । 

(८ ) सख्यः इंरवर को ही अपना परम सखा समझ कर अपना 
सर्वस्व उसे समरण कर देना तथा सच्चे भाव से अपने पाप-पुण्य का 
निवेदन करना | | | 
_ ९९ ) आत्मनिवेदन--अपने आपको भगवच्चरण में सवथा सवंदा 
के लिये समर्पण कर देना और कुछ भी अपनी स्वतन्त्र सत्ता न रखना | 
यह उच्चतम अवस्था हे अथवा यों कहना 'चाहिये कि यह भक्ति की 
अन्तिम सीढ़ी है । इस पर आरूढ होते ही भगवत्मासि का द्वार निवांच 
खुळा हुआ मिलता है । 

भक्ति के इन नो प्रकारा में से पहले के तीन श्रवण, कोतन एवं 
स्मरण इंदवर के नाम से सम्बद्ध हैं । अचन, वन्दन और पादसेवन इश्वर 
के रूप से समवेत हैं और दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के 
भाव से सम्बद्ध हैं। ये सब ईश्वर के नाम, रूप और भाव से ही सम्बद्ध 
हें। इन मागो पर आरूद भक्त के लिये भगवान प्रत्यक्ष हैं । प्रत्येक 
भक्त इन सभी मार्गा का पथिक रहता है; पर भिन्न-भिन्न भक्तों में भिन्न- 
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भिन्न अंगों की अधिकता पायी जाती है। कोई किसी अंग की ओर अधिक 
प्रवृत्त होता है और कोई किसीकी ओर । यह ग्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती; 
किन्तु स्वाभाविक होती है । 
इस नवधा भक्ति से मनुप्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌: 
कृष्णजी ने कहा है कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये भक्ति ही 
एकमात्र उपाय है । भक्ति परम शान्ति और परमानन्दस्वरूपा है, इसके. 
साधन ही में शान्ति ओर आनन्द मिलता है । सत्य तथा सुख की प्राप्ति के 
(हये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं है । इंदबर का इसमें 
आश्रय रहता है और इंदवर को इसकी चिन्ता रहती है | अतः किसी 
प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सब साधनों में 
उत्तम स्थान दिया गया है। भक्त लोग थोडे में ही वाजी मार लेते हैं, 
परन्तु इसके लिये सच्चा भक्त होना चाहिये । सच्चा भक्‍त वह है, जो 
परमेश्वर में सच्चे हृदय से मन लगाकर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
भोग करता हुआ भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को इंश्वर की माया समझता 
हुआ किसी भीवस्तु में राग-द्वेप न रखे ओर इंशवर-भजन मे लीन होकर 
` त्तप्णा, कामना आदि के वशीभूत न होवे । 
सच्चा भक्त इश्वर में मन लगाकर, इन्द्रियों द्वारा विषयों का भोग 
करता हुआ भो सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सवशक्तिमान्‌ भगवान! 
की माया समझता है ओर किसी से राग-द्वेप नहीं रखता | वह, काम,क्रोध, 
लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे केवलईइवर का भरोसा 
र्ता है | जन्म-कमं, वणे-आश्रम आदि की उच्चता का उसे लेशमात्र 
अहकार नहीं होता । सम्पूण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि सेः 
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देखता है । त्रैलोक्य का राज्य मिलने- पर भी एक क्षण के लिये वह ` 
भगवच्यरण का परित्याग नहीं करना चाहता । ऐसे भक्‍त को विना प्रयास - 
ही भगवसत्माप्ति हो जाती हे । 

कमे तथा ज्ञान के लिये तो बड़े-बड़े नियम और वन्धन हैं; परन्तु ` 
भक्ति का द्वार सब के लिये खुला है । उसमें किसीके लिये रुकावट नहीं है l 
पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर हो चाहे नारी, ब्राह्मग हो या चाण्डाल, 


बालक हो अथवा वद्ध, सभी भक्ति का अचलम्वन कर, परम पद को पा ` 


सकते हैं । यह सुलभ भक्ति इंश्वर में अनुरक्ति अनुराग अर्थांत पूरण प्रेम 
ही परा भक्ति है । 
( सा पराऽनुरक्तिः इरवरे ) 
भक्तिदशंन । 
हृदय के मळ को दूर करने के लिये सबसे सरळ उपाय भगवदूभक्त 


की श्रद्धापूर्वक चर्चा करना है । उनके चरित्र-चिन्तन से मानसिक दुर्विकार ` 
दूर हो जाते हैं और भगवान्‌ आझुतोप में मनोवृत्ति की एकाकारता हो ` 


जाती है । पतज्ञलि भगवान ने योगदान में कहा है -- वीतरागविषयं 
चा चित्तम्‌” अर्थात्‌ झुकदेव, दत्तात्रेय, सनक आदि परम भागवत विरक्त 


योगिराजों का चिन्तन करने से ही चित्त की एकाग्रता होती है । ऐसे भकत - 


साक्षात्‌ ईइवररूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो यहाँ तक 


कहा है--“ राम ते अधिक रामकर दासा ” । अतः भक्तजनों की भक्ति” 


करने से भी परम उपकार होता है । 


—— ERA 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 





डुर्वास-कौदिक-दिरिश्ञि-खकण्डुपुच्रात्‌ देवेन्दरबाण-हरि-शक्ति-द्धीचि-रामार्‌। 


कण्वादि-भागंव-वृहस्पति-गोतमादी-नेतानहस्परमपादुपताज्नमामि॥ १ ॥ 


पहिला रत्न 


ME Elon 


परम शेव भगवान्‌ विष्णुदेव । 
समय के परिवतन से कभो तो देवता बलवान, हो जाते हैं 
झर कभी दानव । एक वार दानवो की शक्ति बहुत अधिक 
हो गयी ओर चे देवां को बहुत अधिक कष्ट पहुँचाने लगे । देवता 
बहुत संत्रस्त और संतप्त हुए । इसलिये अपने दुःखो को निवृत्ति 
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के लिये भगवान विष्णु के समीप गये ओर उनकी स्तुति करने 
लगे । स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगों के 
आने का कारण पूछा । तब देवो ने हाथ जोड़कर विवती कौ 
कि हे महाराज | हम लोगो को दुष्ट दानव लोग अपरिमित कष्ट 
पहुँचा रहे हैं ओर हम लोगों का एक स्थान पर रहना भी- 
कठिन प्रतीत हो रहा है। अतः हे भगवन! आप इसका 
कुछ उपाय बताइये, आपके अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण 
देनेवाला नहीं है । देवो का ऐसा हृदयविदारक करुणक्रन्दन 
सुनकर विष्णु भगवान्‌ ने उनसे कहा कि में परम .कारुणिक 
भीमहादेवजी की आराधना कर इस कार्ये को करूँगा। उनके 
पेसे वचन सुनकर सब देवता अपने- अपने धाम को चले गये । 

इधर श्रीविष्णुदेच शीरसागर का सुखद शयन छोड़, कैलास 

पर्वत के समीप पहुँचे और वहाँ अग्नि का कुण्ड बनाकर और. 
हरीश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर देवदेव भगवान: 
महादेव की आराधना मानसरोबर-समुत्पन्न कमलो से विधि- 

पूर्वक करने लगे। इनका नियम था कि श्रीशिवसहस्रनाम का 
पाठ करते जाते और प्रत्येक नाम पर एक-एक कमल शिवजी 
को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमलो से. 

महादव को पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते २.जब aga 
समय व्यतीत हो गया | तब एक दिन महण्देखची ने भक्ति की 
परीक्षा करने के लिये उन हजार पुष्पो मे से एक पुष्प अपनी 

लीला से कम कर दिया । सहस्न-नाम समाप्त करते-करते जब: 
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अन्तिम नाम आया तो एक कमल कम देख, विष्णु बड़े चिन्तित 


इण ओर कहीं से कमल का आगम न देख भट अपना नेत्र- 
रूपी कमल शिवजी के चरणां में भक्तिपूर्चेक समपण कर दिया । 
पुष्पद्न्ताचाये(१) ने शित्रमहिस्व स्तोत्र में इसका वड़ा सुन्दर 
चरणेन किया है | 

हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधायपदयो- 

यदेकोने तस्मिन्निजश्चुदहरन्नेत्रकमलम्‌ | 

गतो भवत्युद्रकः परिणतिप्रसो चक्रवपुषा 

त्रयाणां रक्षाये त्रिपुरद्दर जागति जगताम्‌ । 

(म? स्तो० १६ ) 
इस अटल भक्ति को देख आशुतोष भगवान शंकर परम 

प्रसन्न हुए और उसी समय प्रकर होकर प्रसन्न तदन से बोले कि 
हे विष्णो ! मे आपकी भक्ति और प्रेम से परम सन्तुष्ट gl आप 
अनोवाज्छित चर मांगिये, आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं। 
भगवान का ऐसा वचन सुन छर विष्णुरे र ने हाथजोड़ इस 
प्रकार प्राथना की कि हे महाराज! इस समय दैत्य aga 
प्रवल हो गये हैं ओर इतना उपद्रव कर रहे है. कि देवताओं का 
रहना कठिन हो रहा हे। सम्पूर्ण चरेलोक्य इस समय उनसे 
पीड़ित है। विष्णु के ऐसे करुणाजनक वचन सुन भगवान्‌ 


शिवजी ने तेजोमय gaya चक्र शिवजी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि इससे और कहा कि इससे 


(१) उत्तराद्धं का भक्त खण्ड देखिये । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


moe sro is 


SS SO Png 


3 शिव-भक्त-माल | 


सब दैत्यो का विनाश हो जायगा । यह कहकर वे अन्तर्धान - 
हो गये । 
विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो का 
चिना परिश्रम बहुत शीघ्र विनाश कर डाला और तीनों लोको 
में आनन्द की भेरी बजने लगी । उस चक्र को विष्णु भगवान्‌ 
अभी तक aga आदरपूर्वक धारण किये रहते है ओर जव-जव 
शत्रुओं का संहार करना होता है तच २ उसे काम मे 
लाते ŽI 
तसप्राप्य भगवान्विष्णो देत्यांस्तान वलवत्तरान्‌ | 
जघान तेन चक्रेण gi सवोन्विना श्रमस्‌ ॥३१॥ 
जगत्स्वास्थ्ये परं लेभे वभूबुस्सुखिनस्सुराः | 
सुप्रीतः स्वायुधं प्राप्य हरिरासीन्महा सुखी ॥३२॥ 
(शि० Jo चतुथं को० Ro सं० अ० ३४) 





॥ भैरवी ॥ 
शिवके समान दूजो देत कौन दान है ॥रेक॥ हरिको सुदर्शन 
दीनो मानो कोटि भाजु हे। आपतो दिगंबर जाके नंदीसा विमान 
'हे॥ ब्रह्मरूप जानि जाको वेद करें गान है। सोई गौरोश तीनों 
' लोकमे प्रधान है ॥ कालकूट देखि के सुरासुर मुरकान है। आय 
के महेश स्वामी कियो विषपान है ॥ देविको सराय सोई सेवक 
सुजान है। हियमे निहारे शिव को सोई ज्ञानवान है ॥ ७८॥ 
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भगवान्‌ कल्कि। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत !। 
आभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं FAT ॥ ७ ॥ 
3 _ (गोता ४ अ०) 


घोर कलिकाल के आने पर भगवान कल्कि का अवतार 
gage नामक ग्राम मे किसी चिप्रकुल मे होगा। उस समय 
श्रमं का नाश तथा अधमे की वृद्धि देखकर वे भगवान, परशुराम 


'जी से दोक्षा ग्रहण करके विव्वोदकेश्वर भगवान की आराधना 


से वर प्राप्त कर पापियो का विनाश करगे, और धमं की 
स्थापना कररो | 

उस समय तेजोमय विल्वोद्केश्वर महादेव की आराधना 
सें तत्पर होकर भगवान कल्कि श्रीशंकरजी की इस प्रकार स्तुति 
करने लगे: 


= = mp = 





e “संभल” मुरादाबाद से दक्षिण दिशा में २३ मीळ पर है । यहां 
भगवान्‌ कल्कि अवतार लेकर शिवोपासना द्वारा ध्माद्धार करगे | 
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गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भुतावासं TAEK । 
ad पञ्चास्यादिदेवं पुराणं बन्दे सान्द्रानन्दसन्दोइदचास्‌।। 
योगाधीशं कामनाशं करालं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूद्धानमीशम्‌ । 
जटाजूटाटोपरित्तिप्तमाबं महाकालं  चन्द्रभालं नप्रामि ॥ 
रमशानस्थं भूतवेतालसङ्गं नानाशर्त्रेः खडगशूलादिभिश्च । _ 
व्यग्र त्युआ बाहवो लोकनाशे यस्य क्रोधोदवधूतलोको5स्तमेति || 
यो भूतादि? पञचभूतः AEG: तन्मात्रात्मा कालक ARA भाव; | 
cad प्राप्य जीवच्वमीशो ब्रह्मानन्दो रम्यते तं नमामि ॥ 
स्थितौ विष्णुःसव/जष्णुःसुरात्मालोकानसाधूत्घम सेतून्‌ विभर्षि 
ब्रह्माद्यांशे योमिमानी युणात्मा शब्दायजेस्तं परेशं भजामि |। 
थस्याज्ञ या वायवो वान्ति लोके agan: सविता याति तप्यन्‌ 
शीतांशुः स्वेतारकेः संग्रहैश्च प्रवत्तेते त॑ परेशं प्रपद्ये l 
यस्याशवासात्‌ सवेधात्री धरित्री देवो वषत्यम्बुकालः प्रमाता | 
मेरुमध्ये भुवनानाञ्च भत्ता तमीशानं विश्वरूपं नमामि ॥ 
इति कल्किस्तवं aaar शिवः सर्वात्मदर्शनः । 
सात्त।त्‌ माह इसन्नीशः पावती सहितःऽग्रतः ॥ ।। २१ ॥ 
कन्केः संस्पृश्य हस्तेन समस्तावयवं युदा । 
तमाह बरय श्र ष्ठ ! बरं यत्तऽभिकांत्षितम्‌ ॥ २२ ॥ 
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दूसरा रत्न । v 


त्वया कृतमिदं स्तोत्रं ये पठन्ति जना YA । 
तेषां सर्वार्थसिद्धिः स्यादिइ लोके परत्र च ॥ २३ ॥ 
विद्यार्थी चाप्नुयाद्रिद्यां धर्मार्थी धर्ममाप्नर्‍ुयात | 
क़ मानवाप्लुयात्‌ कामी पठनाच्छूवणादपि ॥ २४ |: 
त्वंगारुडमिदं चाश्वं कामगं बहुरू पणम्‌ | 
शुकमेनञ्च gig मया दत्तं ग्रहाण भोः ॥ २४ ॥ 
सर्वशस्राहृपिद्वांस सववेदार्थपारगम्‌ । 
जयिनं सवभूतानां त्वां वदिष्यन्ति मानवाः I २६ 1 
रत्नोत्सवं करालञ्च करबालमहाप्रभम्‌ । . 
ग्रहाण शुरुभारायाः पृथिव्या भोरसाधनम्‌ ॥ २७ || 
( कल्कि पु० ३ 810) 
गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूतगण 
के आश्रय हैं, वासुकी सपे जिनके कए्ठ का भूषण है, जिनके 
तीन नेत्र हैं ओर पाँच मुख हैं । मुक्ति सुख को देने 
पुराण पुरुष आदि देव को नमस्कार हजी योग 
के स्वामी, काम का नाश करनेवाले ओर जो काल-स्वरूप 
हैं। जिनका मस्तक गंगा के संग से गीला रहता BI 
जिनके जटाजूर की अपू्च शोभा है, ऐसे महाकाल-रूप चन्द्रः 
भाल शिवजी को मेरा प्रणाम है ॥ जो सदा ,भूतगण और 
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बेताल के साथ श्मशान में वास करते हैं, जिनके हाथों मे | 
खज्न, शल आदि अनेक अस्त्र शोभा देते हैं, और प्रलयकाल मे _ 
जिनके क्रोध से उत्पन्न हुई अग्नि में सम्पूण लोक अस्त हो 
जाते हैं, जो पञ्च तनमात्रा रूप होकर अदृष्ट तथा काल के साथ 
सृष्टि की रचना करते हैं, जो जीव रूप को. प्रात होकर सय 
असत्‌ पदार्थो को त्याग, ब्रह्मानंद में मग्न रहते हें, उन शिवजी 
को प्रणाम है। जो .जगत्‌ की रक्षा के लिये देवात्मा- सर्ज- 
विजयी चिष्णु-रूप को धारण करके थमे के सेतु-रूप साधु 
पुरुषों की रक्षा करता है और जो शब्दादि रूप से शुणात्मा 
होकर ब्रह्मा भिमानी होते हैं, उन शिवजी को मेरा नमस्कार है। 
जिनकी आज्ञा से जगत्‌ में पचन चलता -है, अग्नि प्रज्वलित 
होती है, सूयं ताप और प्रकाश करता हुआ विचरता है, चन्द्रमा, 
ग्रह ओर तारगण आकाश में प्रकाशित होते हैं, उन शिवजी 
की में शरण लेता हूँ ॥ जिनकी आज्ञा से पृथ्वी सम्पूर्ण 
विश्व को धारण कर लेती है, इन्द्र देवता चषा करते हैं, काल 
कार्या का विभाग करता है, सम्पूर्ण विश्व का आधार-रूप मेरू 
मध्य मे स्थित रहता है, उन विश्व-रूप शिवजी को मेरा 
नमस्कार È | | | 

2g शिवजी ने कल्कि भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
खुनकर प्रीति से उनके सम्पूर्ण अंगों को स्पशं करके 
कहा-हे श्रेष्ठ! तुम्हारी जो इच्छा हो, वही वरदान माँग 
| लो। तुमने जो स्तुति की है उसे भूतल पर जो पुरुष पढ़ेगा, 
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विद्यार्थी पाठ करेगा तो विद्या Am, धमं का इच्छुक धमे 
यावेगा, और भोग्य वस्तुओं के चाहनेवाला भोग्य वस्तुओं को 
यावेगा । ज्ञो मनुष्य इच्छा करके तुम्हारे इस स्तोत्र का 
पाठ करेगा, अथवा श्रचण करेगा उसको वे सम्पूर्ण कामनाय 
प्राप्त होंगी। यह घोड़ा तुमको देता हूँ जो गरुड़ के अंश से 
उत्पन्न हुआ हे । कल्कि भगवान, आशुतोष शिवजी की आज्ञा 
से उनको नमस्कार कर, उस घोड़े पर चढ़ शीघ्र ही aa 
ग्राम को चले गये । शिवजी से प्राप्त इए वरदान को वात 
क्रम से सुनकर चिन्त में प्रसन्न होते हुए परम तेजस्वी कदिक 
भगवान. ने अपनी जाति के ब्राह्मणो से कहा--गाग्य, भग्यं, 
विशाल आदि कल्कि भगवान के इस वृतान्त को सुनकर 
प्रसन्न हुए | 


गाग्ये मग्येविशालाद्यास्तच्छुत्वा नन्दिताः स्थिताः ॥३१॥ 


( कल्कि yo ३ अध्या० ) 


SISA 
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तीसरा रत्न 
--— Dare 

भगवान्‌ नृसिहजी | 
हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रह्ाद हुआ।वह वड़ा तपस्वी, खत्य- 
वादी, धर्मज्ञ और महात्मा था तथा वाल्यावस्था से ही पुराण 
पुरुष भगवान्‌ श्रीविष्णु की पूजा में तत्पर रहा। उस प्रह्लाद की 
यह चेष्टा देख अति क्रोध कर पक दिन हिरण्यकशिपु कहने 
लगा--रे कुपु प्रह्माद ! मेरे प्रताप के आगे कौन नारायणं 
है? इन्द्र, वरुणा, कुवेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यमं 
और ब्रह्मादि देवता सभी मुझ से डरते हैं। तू जीने की 
इच्छा रखता हो तो मेरी आज्ञा का पालन कर पिता का कडोर 
वचन सुनकर भी प्रह्लाद ने विष्णुभक्ति का त्याग न किया ! 
अआ नसो नारायणाय? यही मन्त्र उच्चारण करता रहा और सब 
' देत्यो के बालकों को भी ब्रह्मविद्या का उपदेश देता रहा । तब 
तो हिरण्यकशिषु ने प्रह्मद को अनेक यातना दी; परन्तु भगवान 
के प्रभाव से उसका चाल भी बांका न हो सका । भक्त का कष्ट 
न सहकर प्रह्लाद की रक्षा व हिरण्यकशिपु का संहार करने के 
लिये विष्णु भगवान्‌ चुसिंह-रूप धार, प्रगट हो हिरएयकशिषु 
का उद्र विदार कर गजेने लगे । उनके घोर शब्द से त्रह्मलोक 


पर्यंत कॉप उठे । यम, कुबेर, इन्द्र शर ब्रह्मादि सव चसिंहजी 
की स्तुति करने लगे! 
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तीसरा रत्न । ११ 


अनेक स्तुति करने पर भी जव डुसिंहजी शान्त न हुए तब 

देवता अपनी रक्षा के लिये मन्दराचल में शिवजी की शरण 
रावे । चहाँ पार्वतीजी के संग विराजमान, शिव-गण, गवं 
विद्याधर आदि करके सेवित श्रीमहादेवजी क आग सब” 
डस्िहजी की चेष्टा वणन करने लगे और दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
सब देवताओं के सहित ब्रह्माजी हाथ जोड़कर गदू गद वाणी 
से स्तुति करने लगेः-- 

नमस्ते कालकालाय नमस्ते रुद्रमन्यवे । 

नमः शिवाय रुद्राय शंकराय शिवाय ते ॥ १ ॥ 

उग्रोऽसि स्वभूतःनां नियन्तासि शिरोऽसि नः | 

नमः शिवाय शर्वाय शंकरायातिहारिणे | २ ॥ 


इस भाँति देवताओं के अति दीन बचन जुन, शिवजी ने 
उनको अभय दिया और हसकर कहा किं तुम - प्रसन्न रहो, में 
तुम्हारा कार्ये क {गा । | | 

भ चान्‌ शिवजी ने तेजोरूप पक्तो का रूप धारण किया 
जिनके aa सुजा, मस्तक पर चन्द्रमा शोमित, आधा 
शरीर सग का ओर आधा पक्षी का, बड़े २ पंख, तीखी 
चाच. बज्र के तुल्य नख, अति तीक्ष्ण दाढ़, नीलकण्ठ, प्रवल 
अग्नि के समान देदीप्यमान देह, तीन नेत्र थे। उनको प्रलय के 
मेघ के समान गम्भीर शब्द करते हुए देखकर नसिहजी शान्त ` 
हो स्तुति करने लगेः-- 
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नमोरुद्रायशता यमहा/ग्रासायविष्णवे | 
प्र उग्रायभीमाय नमःक्रोधायमन्यवे ।। १ ॥ 
नमोभवायशतरायशङ्करायशिवायते । 
_ कालकालायकालायमहाकालायशृत्यने ॥ २ | 
चीरायवीर भद्रायत्षयद्वीरायशूलिने | 
महादेवा यमहतेपशूनांपतयेनमः॥ ३ || 
'एकायनीलकण्ठायश्रीकणठायपिनाकिने | < 
__नमोऽनम्तायस्रच्मायनमस्तेमृत्युपन्यवे ॥ ४ || 
'यरायपरमेशायपरात्परत | 
परात्परायविर्वायनमस्तेविश्वमूत्तेये ॥ ५ II 
जमोविष्णुकलत्रायबिष्णु्तेत्रायभानवे | 
केवत्तायकिरातायमहाव्याधायशाश्‍वते ॥ ६ ॥ 
'भेरवायशरण्यायमहाभैरबरूपिणे । 
नमो नुसिंहसंइर््ेकाम्रकालपुरारये ॥ ७ | 
-महापापोघसंह्विष्णुमायांतकारिणे | 
` . च्यम्बकायत्यत्तरायशिपिविष्ठायमीदुषे ॥ ८ |। 
त्यृंजयायशबायसवज्ञायम खारये । 
म्खेशायवरेणयायनपस्तेबह्िरूपिशे 1 & || 
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तीसरा रत्न । १३: 
|. बहाघ्राणायजिद्वायप्राणापानप्रवत्तिने । 

N रि न | 
नमश्चन्द्राग्निस्यायमुक्तिव चित्र्यहेतवे [| १० Il 


 बरदायावतारायसवकारणहेतवे । 
कपालिनेकरालायपतयेपएयकीचेण ॥ ११ ॥ 


| 
। 
| 
| 
| 3 
| आमोघायांग्निनेत्रायलकुलीशायशंभवे । 
| भिपकूपायञ्ुएडायदणिडने गोगरूपिणे || १२ || 
| सेघवाहायदेव!यणबतीपतयेनमः | 
| व्यक्ता यविशो कायस्थिरायस्थिरधन्बिने ॥ १३ T 
/  स्थावणेकृत्तिवासायनम:पंचाथहेतवे । 
| वरदायेकपादायनमश्चन्द्रार्डमोलिने ॥ १४ ॥:. 
| नमस्तेऽध्वरराजायवयसांपतयेनमः | 
योगीश्वरायनित्यायसत्यायपरमेप्ठिने ॥ १५ || 
| सर्वोत्मनेनमस्तुभ्येनम:संबश्‍वरायते | 
| एक द्वत्रि चतुऽप॑च कृत्वस्तस्तुनमोनमः ॥ १६ U 
दशकृस्वस्तुसाह्रकृत्वस्तचनमोनमः 
नरोनमोनमोभूयः पुनभेयोनमोनमः ॥ १७.॥॥ 


) 
| कस _ (लिंग पु० ६६ अध्याय ), 
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इस तरह स्तुति कर दचताओं के देखते २ अपनी चम 
'(बाघम्वर ) शिवजी के निमित्त आपण कर जसिहजी अंतर्धान 
“हो गये और देवता भगवान का स्मरण करते २ अपने अपने 
"स्थान को चले गये। जो चसिहजी का स्तोत्र पढ़ता अथवा 
सुनता है वह शिवलोक म॑ जाकर शिवजी का गण होता È | 
यः पठेच्छू शुयाद्व।पि स्तवं सवमतुत्तमम्‌ । 
स रुद्रत्वं समासाद्य र्ट्रस्यानुचरो भवेत्‌ || 


( लि० Yo ६६ अ० ) 
SAI 


चौथा रहन 


०7००&०६००- 


मर्यादापुरुषोत्तम श्री गमचन्द्रजी | 
| अपने पिताजी की आज्ञा से भ्री राम चन्द्रजो ने चौदह वर्ष घन 
“में निधास करना स्वीकार किया था। उस वनवास के समय 
'रावण सती सीता को हर ले गया। श्रीरामचन्द्रजी और 
'लक्ष्मणजी बड़ी भारो वानरी सेना लेकर समुद्र के ऊपर पुल 


'बाँध लड्डा मे घुस गये और वहां उन्होंने राक्षती से युद्ध 
'ठान लिया । 





रावण ने ta लोगों को तुच्छ समझ कर थोड़े से साधारण 
“राक्षस भेज दिये; परन्तु इधर के चानरों ने उन्हे क्षण भर में 
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चोथा रत्न । वण 


समाप्त कर दिया | तब तो रावण नं समझा कि किसी भारो 
शक्ति से खामता करना है इसलिये ऊुस्मकणे, मेघनाद आदि महा- 
gamat निज कुटुस्बिया को साथ लेकर वह स्वयं रण क्षेत्र मे 
उसर गया । इन लोगों के सामने आने पर MAN ओर 
लक्ष्मणजी भी कमर कसंके तेयार द्वो गये। परन्तु चह था 
धर्म और अधमं का युद्ध। एक ओर अपनो सार्या के उद्धाररूपो ` 
चर्म के पालन के लिये दुष्टौ का संहार करनेवाले महापुरुष 
थे और दूसरी ओर परदारापहारो, देवता ओर मुनिगण को 
ga देनेवाले नराधम । घम को विज्ञय तो सर्बत्र होती ही 
हे । इस युद्ध में भी चानरी सेना ने UÁ के दल को मल 
डाला । इमान gaga, विभोषण ने प्रहस्त ओर मकरा 
को, खुग्रीव ने देवान्वक ओर नरान्तक को, तथा लक्ष्मण ज्ञी 
ने त्रिशिग और कुम्मकर्ण को अपने २ आयुधो से काल के 
गाल मे पहुँचा दिया | 

रावण को यह देखकर बड़ा क्रोध आया । अतश उसने परम 
यराक्रमो इन्द्र को भो जीतनेवाळे अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध मे 
भेज्ञा। वह अपना राक्षो माया से राम ओर लक्ष्मण को 
सोहित कर कुमुद, अजू द, gara, नळ, MEINA आदि मदा- 
बलशाली वानरो को समरांगण मे .गिराइर आकाश मे अन्त- 
घान हो गया । वह सबको देख सकता था, पर उसे कोई adi 
देख पाता था । 

पली अवस्था देखकर कुबेर ने पेता जल भेजा जिसको 
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aiat में लगाने से छिपा gar भी मनुष्य दिखाई पड़ जाता 
था । विभीषण के कहने से सवने उस जलसे आख. घो 
डालीं। आँखों के धोते ही सघ लोगों को आकाश से छिपा 
हुआ मेघनाद दिखाई दिया। लक्ष्मणजी ने AERE उसके 
ऊपर चाणो की वर्षा की | उसने भी इसका समुचित उत्तर 
द्या । इस प्रकार तीन दिनो तक घमाखान युद्ध होता रहा ! 
चौथे दिन लद्षमणजी ने उसका सिर काट लिया | इधर भगः 
वान्‌ रामचन्द्रजी ने अ्रह्माख् से रावण के दसो सिर कार 

डाले । रावण के मरते ही लंका मे रामराज्य हो NAT | 
राक्षसो सेना का विनाश कर दल-बल समेत श्रीरामचन्द्र 
| भगवान, गन्धमादन पर्वत पर विराजमान हुए | उसी समयं 
| सुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिये पहुंचे | भीरामचन्द्र जी ने 
| डंनसे आदरपूर्वक कहा-हे पूज्य मुनिगण ! संसार-सागर 
से मुक्ति पाने के लिये लोग मेरी शरण आते हैं और में उनको 
पार कर देता हूँ। परन्तु स्वात्मळाम से सन्तुष्ट; प्राणिमात्र के 
उपकार करनेवाले, अहंकार-रहित, शान्त, ऊष्चरेता सुनियो कीं 
मैं सदा रक्षा करता हैं। इसीसे लोग: मुझे ब्रह्मण्यदेच कहते 
हैं । मुझे पुलस्त्य के कुलं के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप wat 
है। मैं आप लोगों से यह जानना चाहता हें कि उस पाप से 

सुके कैसे छुटकारा मिल सकता है । 1 

` सुनियो ने विचारकर कहा- हे जगद्रक्षा्चुरन्धर श्रीराप्र- 
चन्द्रजी ! आप - संसार मे भव्य आदर्श उपस्थित करने के 
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चौथा रत्न । १७ 


लिये महापुण्य तथा मुक्ति के देनेवाले श्टङ्ग पर शिवलिंग: का 
स्थापन कोजिये । दशग्रीव के वध का पाप इससे छूट जायगा। 
शिव-छिग-स्थापन के फल का वणुन चार सुखवाले. ब्रह्मा भी 
नहीं कर सकते, मचुष्य तो कर ही. क्या सकता हे? आपके 
द्वारा गन्धप्रादन पर्वत पर संस्थापित शिवलिंग È amat का 
विश्वनाथजी के दशानो. से कोटियुणित फल होगा।' हे महा- 
भाग ! आप ही के नाम पर इस लिंग. का नाम! पड़ेगा ओर 
इसके दशनो से महापातकं का भी शमन हुआ करेगा । अतः 


संसार के उपकार के लिये. आप. अवश्य, शिवलिंग की 


संस्थापना इसी पवित्र पचत पर कीजिए | 

श्रीरामचन्द्रज्जी ने . सुनियो का वचन सुन, एक दो घड़ी 
के भीतर ही शिव-लिग-स्थापन का शुभ सुहुत निश्चय 
किया और agma को कैलास से उसी समय शिवलिंग 
लाने का आदेश दिया। हनुमानजी वहाँ से चळे और क्षण 
भर मे आकाश मे उडते हुए केलास पर पहुंचे । वहाँ उन्हे 
शिचज्ञी के. दर्शन न हुए । इसलिये चे कुश के अभ्र भाग 
पर खड़े Ak प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । 
थोड़ी देर में भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए और हजुमान्‌ को 
उस लिग को प्रापि हो गई। 

जब सुनियो ने देखा कि पुरयकाछ निकला जा रहा है तब 
उन्होने रामजी. से कहा कि हे.मदाभाग ! हनुमान तो अभोतक 
आये नहीं, समय व्यतीत हो रहा हे, बुरे मुद्दत मे काम करने से 
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१८ शिव-भक्त-माळ | 


अभीष्ठ सिद्धि नहीं होती । इसलिये mamah के बनाये हुप 
इस चालू के लिङ्ग की ही स्थापना कर लीजिये | 
सुनियो की mar के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शुक्षला 
दशमी बुधवार को भगवान्‌ शंकर की स्थापना की ओर उनकी 
भक्तिपूचक पूजा की । | 
“लिंग थापि विधिवत करि पूजा 
शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा । 
शिव-द्रोही मम भक्त sea 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे । 
शंकर-विसुख भक्ति चह मोरी 
| सो नर मूढ़ भेद मति थोरी । 
शंकर-प्रिय मम द्रोही, शिव-ट्रोही मम दास । 


ते नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक महेँ वास ॥ ३ ॥” 
( ङ्का काण्ड ) 


वानर लोग सुन्दर सुन्दर सुगन्धित. पुष्प उस वन से 
तोड़ लाये। फलों र मूलो के तो उन्होने पंत लगा दिये । 
सभी तीर्थो और नद्यो का जळ भर लाये | सर्वशाखपारंगत 
परम पुनीत मह्षियो के वेद-घोष से आकाश गू ज उठा । षोइश 
उपचारो से पूजनकर श्रीरामचन्द्रजी स्तुति करने लगे । 

उसी समय उस लिंग से पार्वती को साथ लिये हुए शंकर 
भगवान्‌ प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे श्रीरामचःद् जी ! में 
तुमसे बहुत प्रसन्न हुँ । तुम्हारा ब्रह्मकुल के विनाश से उत्पन्न 
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चोथा-रत्न । ` १९ 


- पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित -इस लिंग का 


जो aga दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जायंगे। इस 
प्रकार चर देकर चे अन्तर्धांन हो गये । | ; 
श्रीरामचन्द्रजी उस सैकत लिंग की आराधनां कर ही रहे 
थे कि इतने में हजुमान्‌ जी सुन्दर लिंग लेकर आ पहुँचे । अपना 
परिश्रम व्यथं होता देखकर उन्हे दुःख हुआ ओर वे बोले-नाथ ! 
“यहाँ पर अखंखप्र चानर थे” उनमें आपने मेरे ऊपर दया करके 
आज्ञा दी। में आपकी आज्ञा के अनुसार शीघ्र वहां गया। 
शिवजी के न मिलने के कारण मुझे आने में कुछ देर हुई तो भी 
मैं समय बोतने के पहले ही आ.गया हुँ। आपने मेरे नें को 
प्रतीक्षा कुछ भी न की और झर एक बालू का लिग स्थापित 
कर दिया । अघ कैलास से छाया गया लिंग का क्या होगा? 
आपने मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, श्रव में संलार मे सुह 
दिखाने योग्य नहीं रह गया। इसलिये अब में शरीर का परित्याग 
कर दूँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजी के चरणां पर गिर पड़े । 
अपने भक्त के दुःख से श्रोरामचन्द्री के मन मे बहुत दुःख 
हुआ और घे करुणाद्र॑ हदय से सान्त्वना देते हुए कहने लगें-- 
५ह प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी सेवा की है उसको में अच्छो 
तरह जानता gI तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न कर मैंने 
जो शिवलिंग स्थापित किया, उसके भो ओचित्य-अनोचित्य 
को में खूब समझता हैं। जीव का जन्म-मरण, ओर aa 
नरक अपने ही कमो सं होता है । परमात्मा तो असंग, 
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20 शिव-भक्त-भाल | | 
| 
निर्गण और निर्लेप है। मान-अपमान तो इल शरीर का हुआ . 


करता है। आत्मा तो निरंजन,निराश्रय और निर्विकार है। तत्व 
ज्ञान मे बाधा पहुँचानेवाला शोक तुम क्यो कर रहे हो? तुम्हें 
तत्वज्ञान में प्रेम करना चाहिये और सदा यह ध्यान मे रखना | 
चाहिये कि मेरी आत्मा स्वयं प्रकाशमय है, उसका कभी मान- | 
अपमान नहीं हो सकता । शरोर आदि लोकिक पदार्थों की | 
ममता छोड़कर घर्म का सेवन करो । सज्ञनों को सेवा किया | 
करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा कर लो । दूसरे : 
के दोषों की कभी चचा न चलाया करो | शिव, विष्णु आदि | 
- देवों की सदा भक्तिपूवक पूजा किया करो। सत्य का पालन 
` ओर शोक का परित्याग किया करो। तुम्हे शान्ति मिलेगी । 


तुम्हें इस समय भ्रान्ति हो रही है, भ्रम बड़ा हानिकारक | 

होता हे | भ्रान्त जन को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। वे 

' रांग-द्वेष के वश मे होकर धम-अधम के झगड़े मे पड़ जाते हैं 
' और स्वर्ग-नरक में चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव 
: शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है और उस निलेप आत्मा 

को भूल जाते हैं | 

* यह शरीर बड़ा ही अधम हे । चन्दन, अगर, कर्पूर आदि 
सुगन्धित द्रव्य भी इस शरीर के संयोग से मल हो जाते हैं। 
संसार के उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भक्ष्य पदार्थ इस शरीर के 
संयोग से ऐसे रुप में बदल जाते हैं-जिनके छूने मे भी घृणा 
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होती है। शीतल छुगन्धित जल इसके संगम से सूत्र के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है और उसके स्पश मात्र से वस्तु अपवित्र 


हो जातो है। अति धवल ud परम पवित्र वस्त्र भी इस शरीर 


के संयोग से मलिन हो जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को 
थोड़ी सी भी बुद्धि रखनेचाला मजुष्य कभी अच्छा नहों 


-कह सकता । ` इसके ऊपर ममता रखना चुद्धिमाती का 


काम नहा | 
हे वायुनन्दन ! में तुमको परमार्थ की बात बताता g | 
देखो, इस संसार-गतं मे सौख्य का नाम भी नहा है। मनुष्य 


का जीवन आदि से अन्त तक दुःखो ही से पूर्ण है। जोव पहले 


तो गर्भ का दारुण दुःख भोगता है बाल्यकाल में पराधीनता 

का दु:ख तो असाध्य ही हो जाता है। फिर जब जवानी आती 
है तब मनुष्य यौचन-मद में चूर होकर लौकिक क्षणिक खुख को 
ही परम सुख मान बैठता है और परलोक को एकदम भून 
जाता है । थोड़े ही दिनों में जवानी ढल जाती है और बुढ़ोती 
या जाती है । इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, शरीर जीर्ण हो 
जाता है, चलने-फिरने को शक्ति नहीं रद्द जातो। परम प्रिय पुत्र, 
कलत्र आदि भो घृणा करने लगते हैं । ऐसी अवस्था मे दारुण 
कए्का अनुभव होने लगता है; परन्तु शरीर को ममता उस 


समय भी नहीं छूटती । अन्त में शरीरं से प्राण निकलने लगते 


हैं। उस समय एक करोड बिच्छु के डंक मारने का कष्ट जीव 
को दाता है; परन्तु कुछ उपाय न होने के कारण चह दारुण. 
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| 
EF शिव॑-भक्त-माल । | 
दुःख भोगना ही पड़ता है। मरने के अनन्तर फिर अनेक योनियों | 
के कष्ट उठाने पड़ते हैं । | 

ये सब दुःख अज्ञान ही .के कारण होते हैं.। जब अज्ञान की | 


निवृत्ति हो जाती है उख समय उत्तम सुख प्राप्त होता है। 
अज्ञान की निवृत्ति कमं से कभी नहीं होती । जब होती है | 
तव ज्ञान ही से होती है। 'तत्त्वमसि” अहं ब्रह्मास्मि’ आदि | 
वेदान्त-घाकयो के अर्थाचुभव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान ' 
ही साक्षात्‌ ब्रह्म है। ज्ञान की परासि शुरु के प्रसाद से मुख्या- | 
धिकारी परम विरक्त ही को होती है, अन्य को नहीं । जब सनुष्य 


वासना नहों रह जाती तव जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। . | 
क्रूर काळ जागते, सोते, खाते, - पीते समय जीव को कच- 
लित कर लेता है । मनुष्य को मरने से. तो.डरना ही नहीं | 
चाहिप, क्योंकि इस पार्थिव शरीर का तो एक दिन अन्त होना 
ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उसका पतन अचश्य- | 
छा होता हे उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा। | 
जैसे, बहुत ge नीच होने पर भी समय आने .पर भवन विना | 
गिरे नहीं मानता, उसी प्रकार भोजनाच्छादन से सुदृढ़ | 
शरीर भी जरा और Tg के चश मे पडकर नष्ट हो जाता है | 
इत्यु साथ ही साथ रहती. है। कोई कितनी भी दूर चला जाय | 
रत्युउसक्का पीछा नहीं Sigit, परन्तु इस मृत्यु से डरना 
नहों चाहिये, क्योंकि यह सृत्यु झात्मा की तो होतो नहीं, शरीर 
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| 
| 
| चौथा रत्न । RR 
| - को होती है। आत्मा को तो न शस्त्र काट सकते हैं, न आग 
| जला सकती है, न जल हानि पहुँचा सकता है श्रोर न चायु 
| सुखा सकती है#। यह आत्मा सबमे एक रूप से व्याप्त हे । 
| इसमे भेद नहों । पक ब्रह्म के अतिरिक्त संसार मे दूसरी कोई 
। घस्तु ही नहीं। इसलिये तुम्दारी आत्मा और मेरी आत्मा मे 
| कोई भेद नहीं है। जो काम मैंने किया चह तुम्हारा किया हो- 
| गया, जो तुमने किया बह मेरा किया हो गया मेरे हाथों 
| से स्थापित छिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा 
। जाना चाहिये! 

| है पवन-खुत ! पुएयकाल बीता जाता था, इसीसे बालू 
| का लिंग स्थापित कर दिया । तुम्हे इसपर शोक या दुःख नही 
| छरना चाहिये। कैलास से लाये हुए लिंग को तुम अपने 
| हाथो से इसी पवित्र भूमि में स्थापित करो। यह तुम्हारे नाम 
| पर तीनों लोका में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षलो 
। छा बघ किया है, इसलिये तुम्हे भी शिवस्थापन की उतनी हो 
| | 

| 

| 

| 

| 

| 





% चैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः | 

न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३॥ 

अच्छेद्यो ऽयमदाह्यो ऽयमक्लेह्योऽशोष्य एच च । | 

नित्यः सचंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
(भगवद्गीता 2 No) 
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आवश्यकता. है जितनी मुझको। इस लिंग के स्थापन से तुम 
-यापसुक्त हो जावोगे । ५ 
mi शिवजी के दिये हुए लिंग के दर्शन कर जो राम- 
-नाथेश्वर के दर्शन करेगा वह मनुष्य GARA हो जायगा । एक 
हजार योजन दूर बैठा हुआ भी मजुष्य यदि हचुमदीश्‍एवर और 
रामनाथेशवर का नाम लेगा उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी । 
जो इन दोनो के दर्शन करेगा उसे सब यज्ञो ओर सब तपा का 
फळ मिल जायगा | इसलिये अपने पाप-ससुदाय की शुद्धि के 
लिये इस लिंग की स्थापना यहीं कर दो । 

` - इतने पर भी यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न छुआ हो तो 
"तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, में तुम्हारे ही लाये हुप लिग 
को स्थापित कर दूँगा। में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे ag आज्ञा 
देता हूँ । | : 5 

__ हनुमानजी को इस आज्ञा से बड़ी प्रसन्नता हुई और seat- 
ने अपने मन मे विचार किया कि इस बाळू के लिंग के उखाड़ 


` डालने में कितना परिश्रम होगा इसे तो मैं अनायास ही उखाड़ - 


डालूंगा । परन्तु उन्होंने यह बिचार नहीं क्रिया कि उस लिंग 
को स्थापत्ता भगवान्‌ रामचन्द्रजी फे हाथों से स्थिर मुहुर्त मे हुई 
थो, उसका उखाडना हँसी-खेल नहीं | पुणय मुहूतं का 
माहात्म्य उन्हे ज्ञात नहीं था | | 

.._ दैलुमानजी ने सब लोगो के सामने हो उस बालूके लिंग के 
उखाड़ने का प्रयत्न किया । वे अपनो पूरो शक्ति लगाकर ga- 
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को दिलाने लगे, पर वह तिल भर भी अपने स्थान से न डिगा | 
तब उन्होने घोर किलकिला शब्द करते हुए अपनी पुच्छ उस 
खिग से छपेट ळी और बड़े वेग से आकाश की ओर 
उछले । उस समय सातो द्वीपां की पृथ्वी हिल गई। सभो 
कुलाचल डिग गये । सूर्य श्रौर चन्द्र भी डोल गये। किन्तु 
चह लिग तल, aag, चितळ, gaa, पाताल आदि तक 
अविष्ट था | उसका ददुमानूजो को इतने जोरों से धक्का लपा 


कि वे कोस भर दूर जा गिरे । उनके समी छिद्रों से रक्त को 


aa बहने ळगीं ओर चे मूच्छित हो गये । सबने समझा 
कि प्राण निकल गये इसलिये हाहाकार मच गया। राम, 
लक्ष्मण, सीता, gita, अङ्गद, आदि दौड़कर उस स्थान पर 
पहुँचे ओर विलाप करने लगे | 

सोताज्ञी ने अपने कोमल हार्था से उनके शरीर का स्पश 
किया ओर aga करने लगीं। भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हे 
अपनी गोद मे उठा लिया ओर चे कातर स्वर में उनके गुणी का 
वर्णन करने लगे ।. उन्होने कहा कि हे महावीर! तुमने हम 
छोगों की बड़ी सेवा की है। ऐसे-ऐसे कठिन समया मे तुमने 
मेरी सहायता को, जिस समय दूसरे की शक्ति कांम ही नहीं दे 
सकती थी। तुम्हारी ही सहायता से हम लोग रावणादि 
राक्षसो को मार सके हैं। हे अंजनीनन्दन ! तुम इम लोगो. को 
मार्ग ही मे छोड़कर पयो चले गये? अब मुझे संसार मे किसी | 
से कुछ काम नहीं। न तो सुभे राज्य चाहिए ओर न सीता | 
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में अब अपने शरीर का परित्याग करूया | 

इतने मे ही हनुमानजी की सूच्छा निवृत्त हो गई और 
उनका चित्त स्वस्थ हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख 
कर उनकी आँख खुल गइ और श्रीरामजी को साक्षात्‌ परब्रह्म 
परमेश्वर के रूप मे देखा । चे उनके चरणौ पर गिर गये ओर 
स्तुति करने लगे | 


-Ii sessenta 


वड PSO Gn a, 


उनकी स्तुति से श्रीरामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने | 


यह काम श्रज्ञान से किया, उसका फल मिल गया | मेरे स्थापित 
इस लिंग को संसार की ससूची शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती।' 
महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, अब कभी शिव- 
जी का विरोध मत करना ! 
हनुमानजी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाये 
हुए लिंग का संस्थापन करा दिया । रामचन्द्रजी के बबन से. 
उस लिंग के दर्शन किये चिना रामनाथेश्चर के दर्शनों का कुछ 
फल aci होता | 
रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिये अनेक ग्राम लगा दिये | 
जिनकी आय से पूजा करनेवाले agad के कुटुम्च का 
पालन हो सके। शिवजी के भोग के लिये भी अनेक गाँव 
लगा दिये गये । हार केयूर कटक, कुण्डल आदि अनेक 
आभरण समपंण किये और सुन्दर रेशमी वस्त्र पहनने के लिये 
सेवा में उपस्थित किये। 
भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेश्वर और हनुमदीश्वर का 
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| पाचवा रत्न । 
| -o माहात्म्य स्वयं इस प्रकार चर्णन किया R 
'ज्ञे(१)रामेश्वर दर्शन करिहहि & ते ag afa मम धाम faafafa 
जे गंगाजल आनि चढ़ाइहि % सो सायुज्य सुक्ति चर पाईहि ॥” 
स्वयं RU दत्तं तु हनुमत्नांमक शिवस्‌ | 
सम्पश्यन्‌ रामनाथे च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥६१॥ 
योजनानां सहस्तेडपि स्मृत्वा लिंगं हतूमतः | 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ।६२॥ 
तेनेष्टं सवयज्ञेत्र तपथ्चाकारि कृत्स्नशः | 
येन इष्टौ महादेवी हनूमद्राधवेश्वरों ॥६३॥ 


pë ( स्ऋ० Yo Ho To Ho मा० ४५ 370) 





TAER 
पाचवा रत्न 
~. . 
ˆ भगवाच श्रीकृष्णाचन्द्रजी । 
| लीलापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रोकष्ण को आठ पटरानियाँ थीं । 
। उनमे से जाम्बचती के पक भी पुत्र नहीं था । उन्होने एक चार 
| भ्रीकृष्णजी से प्रार्थना की कि हे देव ! मेरे एक भी पुत्र नहों है, 
- (१) भ्रीरामचन्द्रजी द्वारा स्थापित “रामेश्‍वर” हनुमानजी द्वारा स्थापित 


A 


| “काशी विदवेश्वर विख्यात रामेश्वरम स्टेशन है । 
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- इसलिये में बड़ी :चिन्तित रहती हूं । आपने जिस प्रकार 
, भगवान शंकर की आराधना से. रुक्मिणी के आठ YA उत्पन्न 
किये, उसी प्रकार आप मेरे लिये भी शंकरजी की आराघनाः 
कीजिये । हे प्रभो ! आपके लिये कोई भी कार्य अखाध्य नहीं 
` है। आप अपने समान पुत्र देकर मुझे कृत।५ पचे चिम्तारहित 
` कीजिये । | | 
जाम्बवती की प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गरूड 
पर आरूढ हो, हिमालय Uda चले वहाँ चे एक आश्रम में 
उतर गये। उस आश्रम की शोभा विचित्र थी। कदस्ब, 
तारिकेल, केतक, जस्बु, चड, Rea, सरल, कपित्थ, प्रियाल, 
साळ, तमाल आदि अनेक प्रकार के वृक्षा से वह AAA एक 
दम लहलहा रहा था। भिन्न-भिन्न प्रकार के विहग geng और 
सुपक्क फलो के लोभ से उनपर मंडरा रहे थे। सुग, वानर, 
mga, सिंह, व्याघ्र, महिष, ऋक्ष आदि अनेक पशुओं से 
उसमे एक विचित्र रमणीयता दृष्टिगोचर हो रही थी । उस 
समय देचियाँ की ata, धारा के निनाद से, बिहङ्गमी के कळ- 
रव से, मत्त मतङ्गजो के गर्जन से, किन्नरों के मनोहर गान से, 
तथा सामवेद की रमणीय ध्वनि से वह आश्रम शाब्दायमात 
'हो रहा था । | 
वहाँ पर असंख्य मुनि तपस्या कर रहे थे। कोई केबल 
चायु पीकर जीवन निर्वाह करते थे कोई केवळ जल पीकर 
` अपने शरीरकी रक्षा कर रहे थे, कोई दो चार Ja दृघही पीकर 
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पाचवा रत्न । २९. 


1 अपने पाञ्चभौतिक शरीर का पोषण कर रहे थे वे सब केवल 


चीर अथवा Teka धारण किये हुए कठिन बत का पालन कर ' 
रहे थे ओर अपने जीवनलाभ का पूर्ण फल पा रहे थे । 

श्रीकृष्णुचन्द्रजी भी उसी परम पुनीत बनके एक रुचिर प्रदेश 
मे महर्षि उपमन्यु की दीक्षा लेकर तपस्या करने लगे | उन्होंने - 
दरड ओर मेखला धारण कर लिया, हाथ में कुशा ले लिया, 
gter करा लिया ओर पक-शिवलिग स्थापित कर उसकी 
प्रतिदिन षोडशोपचार से पूज्ञा करते हुपघोर तप करने लगे | 
ध्ारस्भ में उन्होंने पक महीने . तक केवळ फळ खाया । दूसरे - 
महीने मे केवल जल पीकर निर्वाह किया | तीसरे, चोथे और 
पाँचचे महीने में केवल चायु पी-पीकर समय विताया। ऊपर 
को हाथ उठाये हुप, एक पैर पर खड़े होकर वे पाँच महीनों तक 
पञ्चाक्षर मन्त्र का एकाग्र चित्त से जप करते रहे। | 

'एक दिन. शिवाचन करके जब घे ग्राकाश की ओर देखते 
हुप भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय आकाश - 


मे सहस्रो सूयं के समान तेज द्ृष्टिगोचर हुआ । उस तेज 


के मध्य में जगन्माता पार्वती समेत भगवान्‌ शिवजी चिराज्ञ- 
मान थे । उनके सिर पर जटाजूट फे मध्य में श्रीगंगाजी 


सुशोभित हो रहो थीं, त्रिशूल हाथ मे लिये हुए थे, व्याघचम 


अपने शरीर मे लपेटे इए थे, नाग का यज्ञोपचीत पहिने हुए 


थे, अनेक चर्ण के दिव्य पुष्पों की माळा-छुउनों .तक लटकती : 
हुई अपूच शोभा दे रही थी । प्रमथ mia गण उनके आसु-. 
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ara विद्यमान थे । देवता, सभी मुनि ओर विद्याधर ag 
“हाथ जोड़कर उनकी स्तुति कर रहे थे। ` 

उनके तेज से भो कृष्णचन्द्रजी की आँख घन्द हो गई और 
-वे हाथ जोड़े खड़े रह गये । उसी समय शिवजी ने समीप 
आकर कहा कि हे कृष्ण! आप मेरे बड़े प्यारे हैं, आपने 
“मेरी सैकड़ों बार आराधना की हे। में आपसे 'बहुत प्रसन्न 


l तब भ्रीकृष्णजी उनको आद्र सहित नमस्कार करके इस 
'प्रकार स्तुति करने लगे 


नमोस्तु ते शाश्‍वतसवंयोने ब्रह्माधिपं त्वामृषयों वदन्ति | 
'तपश्च सत्यं च रजस्तमश्च त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः ॥१॥ 
त्वं व ब्रह्मा च रुद्रश्च वरुणा मिमचुभवः 
'घाता त्वष्टा विधाता च त्वं प्रथुः सवतोयुखः ॥ २ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 

त्वया geg कृत्स्नं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३॥ | 
-यांनीन्द्रियाणीह मनच कृत्स्नं ये वायवः सप्त तथेव चाग्नयः 
ये देवसंस्थास्तव देवताश्च तस्मात्‌ परं त्वामृषयो वदन्ति ॥४॥ 
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावक्रों इबिः | 

यज्ञोपगं च यत्किञ्चिद्‌ भगवास्तदसंशयम || ५ ॥ 
इष्ट दत्तमधीतं च व्रतानि नियमाश्च ये | 


हीः कोति! श्री्युतिस्तृष्टि: सिद्धिश्वेव तदर्पणी ॥ ६ ॥ | 
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- काम; क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भोऽथ मत्सरः । 


आधयो व्याघयश्चेष भगवांस्तनवस्तव || ७ |! 
'कृतिविकारः प्रणवः प्रधानं बोजमव्ययम्‌ 

अनसः परमा योनिः ्रभावश्चापि शाश्वतः || ८ ॥ 
अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशु हिरणमयः। 
आदिगणानां सर्वेषां भवान्‌ वे जीबिताश्रयः || & || 
मृहानारमामतित्रेह्मा विश्व! शम्भुः खयम्शुवः 

बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च संवित्लयातिध त्तिः As ॥ १० ॥ 
पर्यारवाचकेः शब्देमहानात्मा विभाव्यते | 

त्वां बुध्वा ब्राह्मणो वेदात्‌ प्रमोहं विनियच्छति ॥ ११ ॥ 
हृदय सवभूतानां चाज्ञस्त्वमृषिस्तुतः 

सवतः पाणिपादस्त्वं सचतोत्षिशिरोद्ुः ॥ १२ ॥ 
सवतः श्नृतिमांन्लो क सबमाहत्य तिष्ठसि । 

फलं त्वमसि तिग्मांशोनिमेपादिषु कर्मसु ॥ १३ ॥ 

बे वे प्रभाचिः पुरुषः सर्वस्य हृदि संश्रितः | 

अणिमा महिमा पाप्तिरी शानो ज्योतिरव्ययः ॥ १४ ॥ 
त्वयि चुद्धिमेति लोकाः प्रपन्ना; संश्रिताश्च ये । 

ध्यानिनो नित्ययोगाश्च aana जितेन्द्रियाः ॥ १४ ॥ 
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३२ शिव-भक्त-माल । 
` agak धवं बेदयत ग्रहाशय 
: प्रभ॑ पुराणं पुरुषं-च विग्रहम्‌ | ` 
Ruai बुद्धिमतां परां गति 
बुद्विमान्‌ चुद्धिमतीरेय तिष्ठति ॥१६॥ 
विदित्वा सप्तसूच्माणि षडङ्ग त्वां व मूतित: 
प्रधानव्रिषियोगस्थरत्वामेव विशते बुधः ॥ १७ | 
इस प्रकार स्तुति करने से शंकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न, | 
हुए | उसी समय श्रीकृष्णो के ऊपर सुगन्धित पुष्पा की वर्षा 
होने लगी और gag चायु बहने लगी। शिचजो ने श्रीकृष्णचन्द्र 
जी से कहा कि में आपकी भक्ति से परम सन्तुष्ट हुँ । अतः 
आठ चर देने के लिये तेयार हुँ । आपको जो माँगन7 हो, माँग. 
लीजिये | 
श्रीकृष्णजी, ने नतमस्तक से प्रणाम करके कहा-“हे महाराज! 
आपके दर्शन से हो मैं कृतकृत्य हो गया । परन्तु आपकी 
आशा के पालन करने के लिये मैं यह प्रार्थना करता हैँ. कि 
मेरी धर्ममे दृढ़ बुद्धि हो, रणमे सब agat का विनाश हो, यशा 
की वृद्धि हो, अलोकिक'चल प्रात हो, योग साधन की ओर 
रत्ति रहा.करे, .आपमें अटल भक्ति हो, आपका साञ्निध्य 
ME हो ओर एक सहस्र पुत्र उत्पन्न हो ।» | 
शिवजी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सब वर दे दिये । तब 
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` पाँचवाँ रत्न । ३३ 


पावंतीजी ने झपा करके कहा कि हे कृष्ण ! मुझसे भी जो 
ami, आठ वर माँग लो! में प्रसन्नतापूर्वक उन वरो को दूँगी। 
ङष्णजी ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि हे मातः ! मुभे 
ये वर दीजिये कि (१) मुझे कभी ब्राह्मण के ऊपर कोप करने 
का अवसर न प्राप्त हो। (२) मेरेपर पूज्य पितरां की प्रसन्नता 
हो। (३) मेरे सौ लड़के हों । (४) मुझे सांसारिक भोग सदा 
प्राप्त होता रहे । (५) मेरे कुल भें कभी आपस में वेभनस्य न 
हो । (६) मातायं प्रसन्न रहे. | (७) हृदय मे खदा शान्ति वनी 
रहे और (८) सब भार्यां के ऊपर मेरा समान स्नेह रहा करे । 
जगद्स्वा ने ये सभी वरदान बड़ी प्रसन्नता के साथ दे दिये I 
ओर कहा कि आपकी १०१६ भार्याय आपसे सदा प्रेम रखंगी । 
आपके कुल के लोगों में सदा अदूट स्नेह बना रहेगा । आपके 
शरीर के सौन्द्यं की दिन २ वृद्धि होती रहेगी । म 
ऐसे चर देकर पार्वेतीजी और शिवजी अपने गणां के 
साथ अन्तर्धान हो गये । श्रीकृष्ण भी मनोवांछित वर 
पाकर अपनी. नगरी को चले गये और वहां सुखपूषंक अनेक 
प्रकार के भोग भोगने लगे । समय आनेपर जास्चचती के 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए ओर सब प्रकार आनन्द हो. गया। 
भगवान्‌ शंकर की दया से सब कुछ प्रात , हो सकता है। 
महाभारत में मुनिवर व्यासजी ने कहा है कि शिवजी के . 
समान कोई देवता नहीं है, चे ही सांसारिक जीवो को सद्गति 
दे सकते हैं । कल्याण और सुख देने मे शिचजो से बढ़कर कोई 
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३३ शिव-भक्त-माल | 
दयालु नहीं दै ओर युद्ध करने में उनके समान कोई पराक्रमो ' 
भी नहीं है। | | 

“नास्ति शवसमो देवो नास्ति शर्वसमा गातिः। | 

नास्ति शवसमो दाने नास्ति शर्वसमो रणे ॥” | 

| ( Ho भा० Tato Yo १ 0) | 

' | 

Ne | 

छठवां रत्न | 

नर-नारायण | 

प्राचीन काल में भगवान के. अंश नर ओर नारायण ने / 

तपस्या करने की अभिलाषा से चद्विकाचन भें आश्रम वनाया। | 

उन्होने भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना को कि आप इस पार्थिव लिंग | 

में विराजमान हो । यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवजी ने स्वीकार | 

` -करली और नर-नारायण-निर्मित लिंग में प्रचि 

2 T होकर 

निवास करने लगे । कक | 

` नर-नारायण परमश्रद्धा के साथ उस लिंग की षोडशो | 

| | प- | 

चार से आराधना करते हुए कठिन तपस्या करने लगे। चे | 

| 


निराहार तथा जितेन्द्रिय होकर रातदिन z 


चिन्तन करते थे 
नहीं ष ' इसके आक ओर कुछ उनका व्यापार ही 
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छठवां रत्न । ३५ 


इस प्रकार तप करते-करते aga समय व्यतीत हो गया । 
तब भ्रीआशुतोष भगवान, प्रकट होकर बोले कि हे नर- 
नारायण ! में तुम लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। तुम्हारो 
जो इच्छा हो; चह वर मागो लो। मैं बहुत प्रसन्नतापूर्वक दूँगा । 

शङ्कर भगवान के ऐसे वचन सुनकर नर और नारायण 
ने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे देवेश ! हे जगल्रिवास | 
यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हें, तो यही वर दीजिये कि 
सदा इस तीथ मं आपका निवास हो और आप छापने रूप से 
इस क्षेत्र मे रहते हुए भक्तों की पूजा स्वीकार कर उन्हं संसार- 
चन्धन से सुक्त करं । भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्राथेना 
स्वीकार करली और ज्योतिः-स्वरूप हो स्वयं उस तीथं मै 
निवास करने लगे । 

यह ज्योतिलिंग केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। 
उस स्थान पर जाकर अनेक देवता तथा असंड्प मुनिया ने 
भगवान. की आराधना की और अभिलषित फल पाया | 

एक चार पाएडव लोग इस पवित्र वद्रिकाश्रम मे गये। 
भगवान शिव ने उन्हं वहाँ देखा तो माया से महिष का रूप 
धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे; परन्तु पाएडवो ने 
भगवान्‌ को पहचान लिया ओर उन्हे पकड़कर परम 
भक्तिपूवक स्तुति की । उनकी भावमयी स्तुति सुनकर 
भक्तवत्सल भगवान प्रसन्न हो गये और अपना रूर धारणा कर 
प्रकट हुए । भगवान्‌ ने कहा कि में तुम लोगो से बहुत 
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३६ शिव-भक्त-माल | | 

प्रसन्न हँ, तुम्हें जो वर माँगना हो मागो । पाएडवो ने भगवान्‌ | 

की स्तुति कर के उनसे अनेक वर प्राप्त किये और संसार मे 1. 

अनेक प्रकार के सुख भोगकर अन्त मे परमपद को प्राप्त हुए1 | 

इन अकेदारेश्वर के दर्शनों के लिये अब भी असंख्य स्त्ना- । 

पुरुष जाते हैं। योगियो की सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान | 

है। यहाँ पर पिएड-दान करने से पितरों का उद्धार होता है। | 

इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द्‌-पुराण मे इख मकार | 

Ra हैः-- 4 
“यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरस्‌ । 

तस्मिस्तीर्थ नरः स्नात्वा पितनुदिश्य भारत ॥ | 

ददाति श्राद्धं विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः 1? | 

( रेचाख० १२३-६७ ) | 

हह | 

> | 

सातवा रत्न | 

र: | 

इश्वरावतार भगवान्‌ परशुराम । | 

त्रेतायुग मे पृथ्वी का भार हरने के लिये परशुराम के रूप | 

में भगवान्‌ ने अवतार लिया था। वे बड़े ही ओजस्वी एवं | 

सवगुण-सम्पत्न थे। पिता की भक्ति तो उनसे बढकर और | 

` ॐ हरिद्वार से १६४ मील पर केदारेरवर महादेव हैं । | 

| 
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सातवा रत्न | ३७ 


7 कहीं पायी ही नहीं जा सकती । Raat के पालन के लिये ` 
उन्होने अपनी माता तक का सिर कार लिया था । इसी भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हें वर दिया था कि संसार 
का कोई भी राजा तुम्हें नहीं जीत सकेगा । | 

पक वार हैहय-कुल में उत्पन्न सहस्रवाहु ने कामधेनु की 
लालच से परशुराम के पिता यमद्ग्नि का सिर काट लिया । 
अपने पिता का वध देखकर उन्होने सदस्नाजुन के हजार के हजारों 
हाथों को काट डालने की प्रतिज्ञा की। इसी प्रतिज्ञा के अनु- 
सार वे आँखे लाल कर गरजते हुए araga के समीप 
पहुँचे और उसके हजार बाहुओ को उसी प्रकार काट डाला, 
जिस प्रकार हाथी कमलवन में पहुँच कर हजारो कमल-नालो 
को एक क्षण मे अतायातही दिन्न-सिन्न कर डालता है । परशु 
राम ने संग्रामभूमि मे उसे रथ से नोचे गिरा दिया । इतने पर 
भी उन्ह सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने इककोस वार भूमणडल 
के समस्त क्षत्रियो का विनाश किया । यहाँ तक era 

TA का कहो नाम तक नहीं रह गया । गर्भ मे जो चाल 
रह गये थे, उन्हीं से आज-कल के ज्षत्रियों का वंश चल रहा है । 

 परशुरामजी को इन ज्षत्रियों के वध करने का पाप लगा । 
डल पाप के प्रायश्चित्त के लिये उन्होने अश्वमेध यज्ञ किया | उस 
यज्ञ मे दान कर सारी चलुन्धरा उन्होने कश्यप ऋषि को दे 
डालो । ओर अलंख्य ब्राह्मणो को हाथो, घोड़े, रय, पालको, 
सोना, चाँदो आदि दिये । यह सब करने पर भो परशुणएम जो को 
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३८ शिव-भक्त-माल । 
अनेक प्राणियों के वध-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली । इससे | 
वे रेवतक पवंत पर गये और वहाँ aga समय तक उम्र तप 
करते रहे | कठिन तप करने पर भी हत्या से छुटकारा न मिलने 
पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र 
पर्वती की यात्रा की । पत्पश्चात्‌ नमंदा, यसुना, चन्द्रभागा, गंगा, 
इरावती, वितस्ता, चमरवती, गोमती, गोदावरी आदि पुण्य- 
सलिला नदियों में भ्रद्धापूषक स्नान किया । इसीके साथ- 
साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीर्थो का 
सेवन किया; पर हत्या.जनित पाप से मुक्ति नहीं ही मिली । 
अपने इस कठिन परिश्रम को निप्फल देखकर श्रीपरशुराम- 
जी अपने मन में सोचने लगे कि मैंने तीथों का सेवन: किया, 
पवित्र नद्यो के जल से अपने पापों को धोने का प्रयत्न किया, 
घोर तपस्या भी की; परन्तु मुझे हत्या से छुटकारा नहीं मिला। 
इससे ज्ञात होता है कि आजकल ये सब निःसत्त्व हो गये हैं। 
अतएव इनका सेवन करना व्यथं है। मैने अपने शरीर को व्यर्थ 
ही कष्ट दिया। वे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में 
देवर्षि नारद वहाँ झा पहुँचे । उन्हें सादर अभिवादन कर परशु- 
रामजी कहने लगे कि हे देवर्षि | पिता की आज्ञा से मैंने अपनी 
माता का वध किया और पिता के वध करनेवालों से बदला 
लेने के लिये भूमएडल के समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला ४ 
यह सब करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ, 
उसके निवारण के लिये मैंने अनेक तप और तीर्थ किये; 
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सातवा रत्न । ३९ 


-- यर अबतक किसीसे मेरी हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 
नारदजी बोले कि महाकालवन # में ब्रह्महत्या जनित पाप 
का निवारण करनेवाला सच॑-सिद्धि- दायक 'जरेश्वर? नामक. 
शिवजी का एक महालिंग है। हे परशुराम! तुम वहाँ शीघ्र 
जाओ ओर उनकी आराधना करो । उनके प्रसाद से तुम सब 
पापां से सुक्त हो जाओगे । 


नारद्जी के उपदेशानुसार परशुरामजी उसी समय, उनको 
प्रणाम कर सर्वे कामना-परिपूरक पवित्र महाकालवन को 
चल दिए। यहाँ पहुँचकर चिरकाल तक श्रीजरेश्वर महा- 
देच फी आराधना की । उनकी एकनिष्ठ आराधना से प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ शंकर ने उन्हें दर्शन दिये। उनके परमानन्द्प्रद 
दर्शन पाकर परशुरामजी मुग्ध हो गये और स्तुति करने लगे 
कि हे महाराज ! आप शरणागतचत्सल हैं, दानजनो के हित 
करने के लिये आप अनेक रूप धारण करते हैं। हे करूणा- 
वरुणालय | में इस समय हत्या-जनित पाप से दबा जा रहा हूँ । 
इससे मेरा उद्धार कीजिये | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो 
मुभे यही वर दीजिये कि आपके चरणा-कमलो मे मेरा अविचल 
एवं प्रगाढ प्रेम बना रहे। 





m= = 





* महाकाळवन, अवन्तिका (उज्जेन) को कहते हैं । उज्जेन माळवा में 
B. B. & C. I. रेलवे का स्टेशन है । काशी में, परञुरामेश्‍वर, महादेव 
महल्ला नंदनसाहु में XI 
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ऐसी स्तुतिं से भगवांन्‌ शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप 
से मक्त कर दिया ओर कहा कि आज से इ स लिंग का.नाम तुम्हारे 
ही नाम से विख्यात होगा। इसे लोग अब'रामेश्वर' कहंगे। जो लोग 
भक्तिपूर्वक रामेश्वर की पूजा करेंगे, उनके जन्म भर के पाप जख 
ज्ञायँगे। हजारों त्रह्महत्यायं करने का भी पाप भीरामेश्वरज़ी & 
दर्शन करने से विनष्ट हो जायगा। स्कन्दपुराण के आवन्त्यः 
खणड में इसका बड़ा माहात्म्य लिखा हैः  : 

. “भुक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवं रामेश्वरस्परम्‌ । 
याजन्मप्रभवं पापं तेषां नश्यति तत्तणात्‌ ॥ ४७॥ 
यच्चापि पातकं थोर ब्रह्महत्यासह्त कम्‌ । 
तत्पाप॑ विलय याति रामेश्वरसमचनात्‌ ॥ ४ ॥”” 

( अ० च० Rio मा० २६ अ.) 
Ce nd a 


आठवाँ रत्न 
ब्रह्माजी । 
: एक बार gla qia के शिखर पर बैठे हुए महर्षियी ने ब्रह्माजी 
से पूछा कि हे भगवन | संसार का आदि कारण, asik 


अच्यय कौन हे? ब्रह्माजी शिवज्ञी की माया से मोहित हो ऋर अहं- 
कार पूवक dad मदविगण ! में ही संसार का आदिकारण, 
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~¬ AR, अनादि, अव्यय, सब देवों का:देव तथा एक ईश्वर A 


JER पूंजकर भक्तगण सुक्त होजाते हें संखार में मुझसे बढ़- 
कर कोई नहीं है। में ही तीनो लोकी का कर्ता, घर्ता और za 
हुं । इतने में प्रकट होकर और menfa ब्रह्मा से त्रिलोचन 
भगवान्‌ ने कुद होकर कहा-हे बन्‌ ! इस प्रकार अज्ञानी को 
साति षया वक रहे हो! ये सब गुण आपमे नहीं हैं। बल्कि में 
समरत संसार का आदि कारण हुँ । मेरे अतिरिक्त दूसरा 'कोई 
इस संसार का जीवन नहीं है । क्योकि में ही परमात्मा की 
परमज्योति और शरणागता की परम गति हूँ । आप तो मेरी 


डी प्रेरणा से संसार के स्रष्टा ( १) कहे जाते हें । 


इस प्रकार अज्ञानता पूण ब्रह्मा की बाते सुनकर दोनों देवों 
(aaia ) के पास चारों वेद आ पहुँचे । उनमें से ऋग्वेद 
'बोला--जिसके हृदय में eaa चराचर निवास करते हैं और 


जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। वह aig, परमतर्व, देवा 


के देव महादेव हैं । | हर 

' . यजुबेंद--ज़ो ईश्‍वर समस्त यज्ञा द्वारा पूजे :जाते और 
योगी छोग जिनका ध्यान करते È | वह देवों के देव पिनाकी 
'मद्दादेब हैं । | डक 


__ सामवेद--यह ब्रह्मारड जिसके द्वारा चलता है। जिस 
परमतत्त्व को योगी लोग जानते हैं। बह adain थोर अनादि 
देवता शंकर भगवान ही हैं । 
(१ 2 अहमेव परं ज्योतिरहमेव परा गतिः। | 
HARIT भवता TE सुचनमडलम्‌ ॥ १० po go अ० ३३ ॥ 
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“mita देवेश को महात्मा लोग पुजते ओर „| 


समस्त देवता दिव्य इए से देखते हैं। भवलागर से पार 
करनेचाछे रुद्ररूपधारी वह महेश्वर ही हैं। 
इस प्रकार समस्त वेदों का कथन खुन ब्रह्माजी हसकर 
बोले--सब संग से रहित यह शिव परब्रह्म कैसे हो सकता 
है, जो उन्मत्त रुद्रगण और अपनी स्त्रीके साथ aman सेः 
बिहार करता है । यह खुनते ही प्रणच-स्वरूप प्रेद भगवान बोले-- 
हे ब्रह्मन्‌ | यह भवानी-पति महेश्वर ही सनातन, स्वयं प्र च्छाश- 
मान और सृष्टि के आदि कारण हैं। ये स्वयं अपने आप में 
रमण करते हैं। यक्षमुत्ति, अजन्मा भगवान्‌ शंकर क्ती माया से 
रची हुई भगवती पाचंतीजी जगञ्ज्ञननी हैं। इख प्रकार चाद्‌- 
विवाद हो ही रहा था कि आकाशमएडल से पक दिव्य तेजोमय 
ज्योति समस्त भूमरडल को देदीप्यमान करती हुई आचिभूंत 
हुई और उस दिव्य सूत्ति का पंचम शिर चमकने लगा ।. 
उस समय भी ब्रह्मा ने भ्रीशंकरजी की निन्दा को और बोले- 


हे महादेव ! मैं ही संसार का आदि खष्टा MAA 


तेज से उत्पन्न हुए हैं; इसलिये मेरी शरण मे आइये । त्रह्मा के 
ऐसे and वचन सुनकर महेश्वर प्रभु ने कालभैरव को भेजा । 
ब्रह्मा और भैरव मे घोर युद्ध हुआ । कालभैरव ने ब्रह्मा का 


पाँचवाँ सुख कार डाला । इस प्रकार महादेव द्वारा सिर काटे 
जाने पर ssh ने मरकर योग-विद्या फे प्रभाव से फिर 


जीवन प्राप्त कर लिया | 
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आठवा रत्न । २३. 


इसके वाद्‌ त्रह्माने महादेवी भवानी के साथ विराजमान उन 
शकर भगवान को देखा, जो ब्याप्रचम पर बैठे, दिव्य माला - 
हन, चन्द्रकला से सुशोभित शिरचाळे, कोटि ad के समान - 
प्रकाशित, जटाजूट बनाये, हाथ में डमरू श्रौर जिशल धारण 
किये, समस्त अंगों में श्‍वेतभस्म धारण किये, नाग-यज्ञोपचीत 


. पहने थे, जिनको योगेश्वर लोग हृदय में देखते रहते हैं, पेसे: 


आदि ब्रह्म महादेव के दिव्पलिंग का दर्शन करने से ब्रह्माजो- 
सन्तुष्ट हो गए और इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे: 
“नमो देवाय महते महादेव्ये नमो नप: 


नमः शिवाय शान्ताय शिवाये सततं नमः ॥ १॥ 
३० नमो ब्रह्मणे तुभ्यं विद्याये ते नमो नमः। 
महेशाय नमस्तुभ्यं सूलप्रकृतये नमः ॥२॥ 
नमो विज्ञानदेहाय चित्याये ते नमो नमः | 
नमोऽस्तु कालकालाय RAF ते नमो नमः ॥३॥. ` 
नमो नमोऽस्तु रुद्राय रुद्राणये ते नमो नमः 

नमो नमस्ते कालाय मायायै ते नमो नमः ॥४॥ 
नियन्त्रं सवकाय्याणां NARA नमो नमः 
नमोऽस्तु ते प्रकृतये नमो नारायणाय INI 
योगदाय नमस्तुभ्यं योगिनां गुरवे नमः | 

नमः संसारवासाय संसारोत्पत्तये नमः ISI 
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नित्यानन्दाय विंभवे नमो$स्त्वांनन्दमूत्तये । 
नमः कॉयविहोनाय विश्वप्रकृतये नमः IIS 
डॅ*कारमूत्तये तुभ्यं तदन्तःसंस्थिताय च | 
नमस्ते व्योमसंस्थाय व्योमशक्तय नमो नमः 11८! 
( कूमपुराण उ० ३१ अध्याय ) 





इस सोमाएक-स्तोत्र से प्रसन्न होकर भ्रीशंकरजी ने 
पृथ्वी पर दण्ड के समान गिरे हुए प्रह्मा को अपने करकमलो 
A उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रेमसे गद्गद स्पर मे काल 
भैरव से बोले कि ये ही परमपुरुष भगवान्‌ संसार में सर्वपूज्य 
गुण में बड़े तुम्हारे पितास्वरूप हैं ओर आत्मा द्वारा 
तुम्हारी रक्षा करने योग्य हैं। तुम्हे ब्रह्मा का सिर नहीं काटना 
-चाहिये । अब यह. उचित है कि उसे इनके धइ से जोड़ दो 
ओर इस ब्रह्महत्या के दोष से छूटने के लिये संसार को अपना 
त्रत दिखलाते हुए, भिक्षाटन किया करो और देव ब्राह्मणौ की 
'सेवा करो | 
यह कहकर भगवान शंकरजी अपने प्राकृतिक पद (दिव्य लोक) 
को चले गये। इसके बाद पक देववाणी हुई कि हे भैरव! भगवान 
कपर्दी हाथ में ब्रह्मा का सिर लिये कालभैरव का रूप धारण 
करके जब तक ये काशी पुरी में जायेंगे, तवतक त्रिशूलपाणी के 
पीछे २ जाओ। इख बिधि से मेरी आज्ञा के अनुसार त्रिभुवन मे 
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आठवां रत्न । ४५ 


चिचरो । जब देवदेव नारायण भगवान्‌ का दशन करोगे, तब वे: 
फापाद्वार का उपाय बतायेंगे | भगवान सैरच चह स्का 
खुनकर तीनो लोक में भ्रमण करने लगे। चारो ओर देव-दानवो 
के छोक में भ्रमण करते हुए शूलपाणि भैरव, विष्णु भगवान के 
उस सदन म॑ पहुँच कर भीतर जाने लगे, जहाँ लीला पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी विराजमान थे । बीच ही में द्वारपाल ने- 
उन्हे .रोका और कहा कि शंख, चक्र, .गदा, पद्म धारण किये 
पीतास्वर-विभूषित यह विष्णु भगवान का यह भवन है। विना. 
आज्ञा क्यों भीतर घुसे जा रहे हो ।. तब कालभैरव ने द्वारपा 
को मारडाला तथा अन्यान्य संरक्षकों के साथ अन्तः 5 
प्रवश करने के निमित्त इन्द्र युद्ध किया । a | 
उस समय विष्णु के अंश से उत्पन्न “OAT” नामक- 
विष्णुपुरुष ने प्रज्वलित अग्नि के समान तोक्ष्ण सुदर्शन a | 
चलाया । इसके वाद कालभैरव ने चक्रको व्यर्थ कर बज के 
हृदय मे ्रलयाग्नि के समान अपना त्रिशूल .चलाया, जि š 
चह पृंथ्वी पर करकर गिर पड़ा और प्राण त्याग रर Heat 
चला गया। इधर कालभैरव अपने गणी समेत अन्तः 
में चले गये । तब नारायण ने संसार के नूसार 
भगवान्‌ भैरव को जानकर अपने ललाट से रुधिर ले 
उन्हे भिक्षा के रूप भे दिया और कहा कि हे अधिक तेजस्वो 


भैरव ! आपने किस लिये ब्रह्मा के इस कपाल को धारण किया 


है? तब कालभैरव ने सच amea कह सुनाया | . 
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ने ब्रह्महत्या ` एकर 
इसके बाद अच्युत भगवान्‌ ने ब्रह्मदत्या को बुळाकर _ 


.कालमैरव को छोड़ने की प्रार्थना की । परन्तु जब विष्णु के 


कहने पर भी ब्रह्महत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। तव जगद्योनि 
शंकर'का बहुत देरतक ध्यान करके वह बोली कि हे भगवन ! आप 
उस दिव्य चाराणसी पुरी में ज्ञाइये, जहा श्रीबिश्चनाथ जी 
: समस्त पातको को नाश करते हैं। जहाँ समस्त तीथे, देवता 
“तथा साधुमहात्मा संसार को भलाई के लिये भगवान, की 
- सेवा करते हैं। 

कुछ समय बाद नारायण भगवान्‌ शिव-चृत्य देखने को 
“इच्छा से दिव्य रूप घारणकर शिवपुरी में गये, aai आते हुये 
- विष्णु भगवान्‌ को देखकर शंकरजञी बारस्बार चुत्य करने लगे । 
. उस समय ब्रह्महत्या हाहाकार करके दुःखित दो पाताललोक 
A चली गयी । इधर एशवज्ी ने वद्द कपाल अपने गणो 

के आगे रक्खा। इसके बाद उसको जीवित होने का वरदान 
- दिया .तब से वह संसार मे पूजनीय हुआ । जो मेरे इस 
- उत्तम वेश को सदा स्मरण करता दै । उसके सब पाप नष्ट हो 

जाते हैं । इस श्रेष्ठ तोर्थ में विधिवत्‌ पूजन तथा पितरो का 
tg करके मनुष्य ब्रह्महत्या से भी छूट जाता है। इस लिये 
- संसार को विनाशी जानकर तुम काशीपुरी मे निवास करो । 

यहाँ मरने पर भगवान्‌ तारक मन्त्र के उपदेश से प्राणियों को 
' सुक्ति देते हैं। फेला कह, भगवान्‌ श॑ रुरजीने विष्णु को हृदय से 
-amat और अपने प्रमथगणां के साथ वहीं अंतर्धान हो गये । 
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अपने लोक को चळे गये । 
66 द क 
एतदः कथितं IU महापातकनाशनम्‌ | 
*कपालमाचनं तीथ स्थाणोः प्रियकर यमस्‌ ॥१०७।।११ 
( कूम पु० ३१ अध्याय ) 


४” अगचान्‌ विष्णुजी शिवजी से अपने गण को पाकर चुपचाप 





नवा रत्न 


~ 


कातिकेय-गणऐेश | 


हर एक वार स्वामिकार्तिकेय और गणेश, ये दोनो कु मार शिवजो 
a पास जाकर अपने विवाह के लिये विवाद करने [लगे कि 
aita मेरा विवाह हो) दोनो के परस्पर विवाद के अनन्तर 
दोनों कुमारो के लिये श्रीशिव-पावंती ने यह निश्चय किया कि 
दोनो में सबसे पहले उसोका विवाह होगा, जो पृथ्बी की qR- 
'ऋमा करके सर्वप्रथम ग्रा जाय | इस प्रतिज्ञा को स्वोकार 
'करके कुमार कार्तिकेय तो एथ्वी-प्रदक्षिणा के निमित्त set. 
समय चल दिये; परन्तु वेचारे गणेशजी सम्बोद्र होने छे 


» रण सहला वैसा करने में विलकुल असमथ रहे | अतण ` 
i उन्होने शास्त्रानुकूल जगत्‌ के माता-पिता — ल जगत मातापिता परमेश्‍वर शिरि गिरिजा- 


* काशी की भावपुरी में यह कपाल्मोचन तीथे है । 
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शिव की ही सात ब्रारः वहीं पर प्रदक्षिणा करली और उनसे: ... 


बोले कि अब आप लोग हमारा विवाह ka करदे । पावंत्तीजीः 
` ने कहा--तुम्हारा विवाह पहले तब होगा जब स्कन्द से पहले 
पृथ्वी की.परिक्रमा कर mA तच गणेशजी क्रोध करके. 
बोळे कि आप॑ लोग ऐसा क्यो कहते हैं? घया आपको .,परिक्रसाः 
से पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हुई! वेद और शास्त्री मे लिखा हे 
कि माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करने से पृथ्वी-परि- 
क्रमा करने का फल मिलता है, क्‍या यह बात सत्य नहीं है ? 
इस प्रकार गणेशजी की शास्त्रसस्मत बात सुन कर शंकर- 
पार्वती ने गणेश जी का विवाह कर दिया । जब कुमार पृथ्वी- 
परिक्रमा करके केलास पर्वत पर आये, तब नारदजी ने 
उन्हे अपने निकट वुलाकर श्रीगणेशजी के शुभ विवाह 
कीं चर्चा कीं । यह सुनकर कुमार को वड़ा बुरा मालूम हुआ । 
चे शीघहीं वहाँ से उठकर, शिव-पार्वती के मना करने पर भी 
उनको प्रणांमं करके, कंच पर्वत पर चले गये# । कुछ दिनो बाद 
जब पांचंतीजी से कुमार के वियोग का दुःख न खहा गया, 
तब उन्होंने देवर्षिं नारद को कुमार के पास भेजा | E 
at Ina पव॑त पर जाकर कुमार को बहुत समभाया 
T ot स्टेशन से २५ मील, गुंटकल जंक्शन से ५५ मील ५५ मील 
पश्चिम की ओर गादिनूर नामक स्टेशन है। जिससे १९ मीळ की दूरी, 
~ पर कुमारस्वामी नामक आम है । : | 
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!„ `¬ और वहां से उनको लौटाने का प्रयत्न भी किया, परन्तु कुमार ने 
„= पकन खुनी और नारद को अकेला लौटा दिया। यहाँ पावेतीजी 
कुमार के विना व्याकुल हो रही थीं। नारदजी के समभाने पर 
पार्वेतीजी शिवजी को साथ लेकर क्रौंच पर्वेत पर गयीं। माता- 
पिता का आगमन. सुनकर कुमार कार्तिकेय कंच पर्वत से तीन 
योजन दूर चले गये । शिव-पार्वती #क्रोंच पचत पर जाकर 
संसार की भलाई के :लिये दोनो ज्योतिःस्चरूप लिंग के रूपमे 
हो गये। पुत्रस्नेह से चे दोनों कुमार को देखने के निमित्त प्रति 
अमावस्या और पूर्णिमा को जाया करते थे । 

जो मजुष्य उस ज्योतिःस्वरूप का दर्शन करता है, वह निः- 
सन्देह अपने मनोरथ को पाता है। और उसे फिर कभी गर्भ का 
दुःख नहीं भोगना पड़ता । अन्त में वह परम आनन्द को प्राप्त 
करके मुक्त हो जाता है। 


“दुखं च दूरतो याति शुभमास्पन्तिकं लमेत | 
७ e.. _@ | > 
जननीगभ सम्भूतं कष्टं नाप्नोति बे पुनः ॥ २१॥ 
( शिव० रुद्र० सं० ४ अ० १६ ) 


ase «2 Ng - 


| BR - 
2८." x ET ATA Ye EN 
% यह तीथं गंदर से ४५ मील वो Rasis Vinukond मारकपुर 
} Markpur road. से ८८ मील पर है M. &. 5. M रेलवे से जाना 
होता है । | 
गोट---यात्रियोंकों भोजन-सामग्री साथ ले जानी चाहिये | 
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दसवाँ रत्न 
AP ra» 


| शेषावतार श्रीलच््मणजी 

` जब मर्यादापुरुषोत्तस श्रीरामचन्द्रजी अपनी साध्यो पत्नी 
सीता के हरण करनेवाले रावण को दरड देने के लिये वानरो 
सेना लेकर लड्भापर जा चढ़े तो वहां राक्षसों मे ओर इन लोगों 
मे घोर युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीरामचन्द्रजी को विजय होते 
देख, मेघनाद ने निकुम्भिला शिला में यज्ञ करके दैवास्त्न प्रा 
` करना चाहा । उसे पा जाने पर संसार में उसको कोई नहीं 
हरा सकता था। विभीषण को इस वात का पता लग गया 


और उन्होंने यह सव वृत्तान्त भ्रीरामचन्द्रजी को सुनाया। 


श्रीरामचन्द्रजी ने उसको मारने के लिये लदमणजी को भेजा । 

लच्मण जी उस स्थान पर गये, जहाँ वह एकान्त में यज्ञ 
कर रहा था । उसका यज्ञ समाप्त होनेवाला ही था 
कि इतने मे एकाएक लद्दमणज्ञी उसपर चाण वरसाने 
लगे । उसके पास उस समयन तो हथियार थे, न युद्ध 
की ओर ही कुछ सामग्री थो; किन्तु वह saya से 
निकल आया और किसी प्रकार युद्ध करने लगा। युद्ध में 
TAUN ने उसे मार डाला । इधर रामचन्द्रो ने रावण तथा 
उसके साथो असंख्य UTA RE संहार करके लंका के राज्य 
पर विभीषण का झभिवेक कर दिया । यह सव हो जाने पर 
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~ सीताजी को लेक९ भगवान्‌ भ्रीरामजी अयोध्या चले गये और 


घहाँ MARGAR राज्य करने लगे | 

थोड़े ही समय के अनन्तर लदमणजी को राज़ञयद्धमा रोग ने 
धर दवाया । चे दिन-दिन सूखने लगे और उनका शरीर बहुत 
ही UT हो गयां । अनेक उपचार किये; पर किसी से 
रोग की निवृत्ति नहीं हो सकी | श्रोरामचन्द्रजी अपने परम 
सहायक तथा प्रेसपात्र भाई की ऐसी दुरवस्था देख कर बहुत 
चिन्तित हुए और कुलगुरु वसिष्डजी से विनयपूर्व क इस रोग 
का कारण पूछने लगे । 

चसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी ! इन्द्र को जीतनेवाले 
परम पराक्रमी चीर मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय 
वध किया है। उस समय मेघनाद युद्ध से बिल्कुल अलग 
पकर यज्ञ कर रहा था । ऐसे समय उस ब्राह्मण को भारकर 
उन्होने वड़ा भारी पातक किया है। उसी महापातक से इन्हे 
TA रोग ने आ घेरा है। इससे छुटकारा मिलना कोई 
साधारण वात नहीं है। यदि लच्मणजी किसी पावन तीथं में 
जाकर कुछ दिन शिवार्चन करे तो इनका यह भयावह 
संग दूर हो सकता है। शिवार्चन हो इस पातक का एकमात्र 
प्रायश्चित्त È 

इस प्रकार वसिष्ठजी की वात सुनकर रामचन्द्रजी को 
वड़ा आश्चयं हुआ । वे अपने गुरुवर से पूछने छगे-हे महाराज | 
आपके कथन से मेरे मन मे बड़। सन्देह उत्पन्न हो गया है। 
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रावंण, मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे, गो और a 


ब्राह्मणों के बध करने मे उन्हे लेशमात्र भी दया नहीं आती 
थी । देवता, मुनि और सज्जना से उनका स्वाभाविक वेर था। 
दूसरे की स्त्रियों का. हरण करना प्रतिदिन का काम था | दूसरे 
क्षी धरती, धन और धान्य को लूट लेना ही उनका एकमात्र 
व्यापार था । हे सवक्ष ! ऐसे पातकियों को मारने से हम लोगो 
को पाप क्यों लग गया ? 
वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को समभाते हुए कहा- हे महा- 
बाहो रामजी | रावण आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, 
संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पहुँचाते थे; पर थे तो बे 
ब्राह्मण-कुल मे उत्पन्न ? पतित से भी पतित ब्राह्मण इतर जाति 
क्का परम पूज्य देव होता है। ब्राह्मणगण परमात्मा की जङ्गम 
pati इसीसे वे 'भूदेव' कहे जाते हैं। उनके दशनां से 
पापो की राशि क्षण भर मे' उसी प्रकार भस्म हो जाती है, 
जैसे आग से रुई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन हुआ 
करता है, वहाँ सभी तोर्थों का निवास होता है। उन्हे' जहां 
तक हो सके सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन करावे । ada 
से दुलभ वस्तु ब्राह्मणा को देवे, उनकी सङ्गति करने, 
उनकी पूजा करने और उन्हे तृत करने से घोर नरक - की 
_ शोक की न मी आता है और थे 
लये बहुत प्रयत्न करके 
AKu की परिचर्या करनी चाहिये। ब्राह्मण के दहिने पैर के 
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¬ अगूठे मे' खब तीर्थ निवास, करते हैं ।- ब्राह्मण के चरण की 


'जितनी रेणु खिर पर-घारण को जाती है, उतने ही हजार वर्ष 
aga स्थगे मे निवास करता है । उनके चरणोद्क की जितनी 
कणिकाये भजुष्य के शरीर पर पड़ जाये, उतने ही हजार वर्ष 
वह त्रह्मलोक मे परमानन्द भोगता हैं । श्राद्ध मे' ब्राह्मणों को 
भोजन कराना अति पुएयदायक और पितरों को ga करनेवाला 
है । महासूल और ज्ञानरहित भी राह्मण संसार का पूज्य होता 
है, फिर चेद-वेदाङ्गपारगामी विद्वान ब्राह्मण का तो पूछना 
ही कया ? 

जो लोग धाह्मणों को प्रिय हैं । जो लोग ब्राह्मणाँ की पूजा करते 
है, उनका इस संसार मे फिर आगमन नहीं होता । राह्मण को 


प्रणाम करनेवाले लोग Aga नहीं, साक्षात्‌ देवता हैं। विप्रौ 


का चरणोद्क परम. पवित्र और पुणयदायक होता है। उसके 
ग्रहण करने से सब तरह की आधिव्याधि नष्ट हो जाती हे । 
जिस तरह ब्राह्मणों के प्रसाद से सब सिद्धियाँ प्राप्त होता हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मणी के क्रोध से सचस्त्र नए भी हो जाता है । 
ब्राह्मण चाहे कविद्वान हो या सूख बह साक्षात्‌ भगवानः का रूप 


ही है। इसलिये ब्राह्मण का कभी अपमान न करे | संसार-ताप 


से तप्त प्राणियों को एकमात्र ब्राह्मण ही शान्ति दे सकता है। 





* अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तनुः । 


' 1 इन्द्र कुछश भम शूछ विशाला । कालदण्ड हरिचक्र कराला | 


जो इनके मारे ना मरई । विप्ररोष पावक सो जरई ॥रामायण उ० कां ०॥ 
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29 शिव-भक्त-मांल । 


| जब तक इस लोक में गंज्ञांजी की घारा बहती रहेंगी, जब “- 


तक वेदौ का घोष होता रहेंगा और जव तक ब्राह्मणों की पूंजा 
होती. रहेगी, तवं तक कलि का प्रंवेश नहीं हो सकता.। इसलिंये 
संब को चाहिंये कि सदा ब्राह्मणं की पूजा करे ।.. कभी उनका 
अपमान न करे । ब्राह्मणा ही के कोप से देवराज इन्द्र के 
सिंहासन पर बैठा हुआ राजा नहुष अतिनीच सपंयोनि में 
गिरा दिया गया था। 

जो ब्राह्मणं थोडा सा भी वेद और शास्त्र जानता हे, उसके 
चशनमात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हे. । जहाँ वेदवक्ता विप्रं 
निवास करता है, वहाँ सभी पुण्यक्षेत्र निवास करने लगते 
हैं। जहाँ शास्त्रवेत्ता ब्राह्मण रहता है, वहाँ साक्षात्‌ विष्णु भग 
. घान्‌ रहते हे । पुराणवक्ता चिप्र जिस स्थानं पर आता आता 
है, वहाँ समी तीर्थं और संभी देच अपना स्थिर स्थान बना 
लेते हे । ब्रह्महत्या आदि महापातको से मुक्ति पाने का उपाय 
विप्रो के चरण की सेवा ही हे | 
ब्राह्मणों की पूजा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जो कार्य 
किया जाता, वह विधि-रहित होने पर भी पूर्ण होजांता है। 
ब्राह्मण को आज्ञा के विना जो काये किया जाता, चह चाहे 
कितने भी परिश्रम से क्यों न किया गया हो; निष्फल ही हो 
जाता है। ` 

हे महाराज राम | ब्राह्मण के वीर्य से चाएडाली की योनि से 
“त मजुष्य भी अवध्य होता है तो पुलस्त्य के पौत्र, सवंशास्त्र- 
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दंसवाँ रत्न । uu 
~ ” शारज्गत रावण के वध का पाप न लगे, यह सर्वथा असम्भव है। 
# हें सयादापुरुषोत्तम | यद्यपि आप अलेप और असङ्ग हैं, तथापि 
Mau और गौओं की रक्षा के लिये संसार में एक सुन्दर आदश 
उंपंस्थित करने के लिये, आपको इस पाप का प्रायश्चित्त करना 
उचित है। कुब्जाघ्र नामक तीथ में जाने से ब्रह्महत्या-जनित 
पाप दूर हो जाता है। अतएव लक्ष्मण को उसीका सेवन 
कंरंना चाहिये । वहाँ तप करने से लच्मणजी का यह भयंकर 
रोग समूल नष्ट हो जायगा । 
शुरुचर agam के कंथनानुखार लच्मणजी कुंब्जाप्न 
तीथ में गये। चहासे एक कोस की दूरी प्र एक बहुत सुन्दर 
तंपोचंन था । उसके पास ही भैलोक्यपावनी, त्रिपथगा गडा 
' RRN अनेक सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान कर रहे थे। चहीं एक सुन्दर और 
यंवित्र स्थान मे लच्मणजो ने एक शिवलिङ्ग की स्थापना की । 
वहा उन्होने आहार-विहार का पूणं परित्याग कर, बारह वषे 
तक अपने मन की सभी वृत्तियां को लीन कर दिया और 
'बड़त्तर मंत्र! का जप करते रहे। सौ वर्षो तक उन्होने केवल 
वायु पीकर getar करते हुए घोर तपस्या को । तदनन्तर सौ 
वेष तक पंत्र और फलो को खाते इण, सच इन्द्रियों को चश में 


Na 


- 


नहार स १० माल पर Tea चक र सयर उ च हरिद्वार से १४ मील पर “लक्ष्मण झूला” È समीप यह लक्ष्मणेदवर 
/ शिव हें । इसी स्थान को 'ुब्जात्र क्षेत्र भी कहते हें । काशी की पंच- 
कोशी में भी लक्ष्मणेश्वर शिव हें । 
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किये एक पैर पर खड़े भगवान शंकर का ध्यान करते रहे। - 2 

उनकी. तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी कान्ति से सढ | 
दिशाओं को व्याप्त करते हुए भगवान शांकर प्रगट हुए । उस 
समय वे नन्दी वृषभ पर आरूढ़ थे, उनका ललाट अधंचन्द्र से 
सुशोभित हो रहा था, TERI अपने शरीर को ढाके 
हुए थे और सपों' का यज्ञोपवीत कन्धे पर शोभित हो रहा था । 
इस तरह शिवजी आकर वोले--हे वत्स लक्ष्मण! मेरे आशीर्वाद _ 
से तुम सव पातको से सुक्त हो गये। इस क्षेत्र में स्नान करने ले 
तुम्हारा ग्रह्महत्या-जनित पाप दूर हो गया। अब तुम जाकर 
राज्य के सुख भोगो । अव से तुम्हारे शरीर में रोग का नाम 
भी नहीं रह जायगा । आज से में इसी लिंग में निवास करूँगा 
झर इस लिंग का नाम तुम्हारे ही नाम पर 'लक्ष्मणेश्वर” होगा । 
पेसा कहकर भगवान्‌ शिवजी अन्तर्धान हो गये । 

भगवान्‌ से वर पाकर लक्मणजी अपनी राजधानी अयोध्या 
को वापस चले गये ओर वहाँ भगवान रामचन्द्रजी की सेवा 
का परम आनन्द लूटने लगे । 

उस लक्ष्मणकुएड मे स्नान और जप करने से अनन्त फल 
मिलते हैं और लच््मणेश्वर भगवान के दर्शन करने से सब पाण 
क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। लद्मणेश्‍वर से सम्पूर्ण कामनाओं 
की पूर्ति होती है। मायापुरीमाहात्म्य में लिखा दैः-- 

“गङ्गायाः पश्चिमे तीरे यत्र सिन्द्रवर्णका 


मृत्तिका वतते विर | तश्र लच्मणकुणडकम्‌ ॥ २४ ॥ 
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ग्यारहवां रत्न । Qe 


| पत्र सनात्वा च जप्त्वा च फलानन्त्यं लमेन्नरः । 
लच्णेरवररद्रऽत्र दर्शनात सर्वपापहा ॥ २५ ॥ 
यः स्नापयति तन्सिङ्गमम्चुना भक्तितत्परः। | 
सवान्‌ कामानवाप्नोति जलदानेन नारद ! । २६।।१> 


[ मायापुरी-माहात्म्य २३ अ० ] 
— Fees 


ग्यारहवाँ रत्न 


— FS 


_ देवगुरु बृहस्पतिजी । 

संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरोचि, अत्रि, 
अङ्गिरा आदि सात मानस पुत्र उत्पन्न किये। उनमे अङ्गिरा के 
रक आज्विरस नामक पुत्र हुए। वे शेशवावस्था में ही बड़े बुद्धिः 
2 ओर विद्वान थे। चे सब शास्त्रा के तत्त्व जाननेवाले, चेदा 
तिर पारज्ञत, बड़े रूपवान, गुणवान एवं शील-सम्पन्न थे 1 
Fa भगवान्‌ शंकर की आराधना प्रारम्भ की | परमपावनी 

| नगरी में शिवलिंग की स्थापना कर य्‌ 
यी चे घोर तपस्या 
तपस्या करते हुए जब दस हजार वर्ष बोत गये, तब जग- 
दीश्वर महादेव उस लिंग से प्रकट होकर कहने लगे कि जै. 
तुम्हारी तपस्या से परम प्रसन्न हूँ; अपना अभीष्ठ qT माँगो । 
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अपने सामने. उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारी, परम त 
भगवान शंकर की सूतिं देखकर वे प्रसन्न वदन से त 3 
लगे-हेदेचदेच जगन्नाथ! आप त्रिगुणातीत, जरा- ang 
रहित, त्रिजगन्मय, भक्तो के उद्धार करनेवाले ओर शरणा e 
बत्सल हैं । आपके दर्शनो ही से में कतछृत्य होगयां छ । x 
संब कामनाये पूर्ण dil miga की पेसी स्त 
सुनकर भगवान. आशुतोष और भी प्रसन्न हुए और अनेक चर 
दिये । उन्होने कहा- METE ! तुमने बृहत्‌ बड़ा) तप 
किया है, इसलिये तुम इन्द्रादि देवो के पति होचोगे और तुम्हारा 
नाम 'वृहस्पतिः होगा । तुम वंड़े वक्ता और विद्वान. हो, इस- 
लिये तुम्हारा नाम 'वाचस्पति" भी होगा । जो प्राणी तुम्हारे दारा 
स्थापित इस लिंग की आराधना करेगा, उसे मनोवाज्छित 
फल मिलेगा । इस ४#कार अनेक वर देकर भगवान शंकरजी ने 
रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं को बुलाया और । ब्रह्माजी से 
कहा कि घृहस्पतिजी को सब देवौ का आचाय बना दो। 
ब्रह्माजी ने उसी समय बृहस्पति का देवाचायं पद्‌ पर अभिषेक 
कर दिया। रस समय देवताओं की डुन्दुभियां वजने लगीं । इस 
प्रकार भगवान शंकर के AJAR से Inai वह पद पाया, ® 
जिससे बढ़कर रघगे-लोक में कोई दूसरा पद हो ही नहीं सकता ६ 
— ह ये त bana स एक इन्वस्यानन्दा! जयस्य चाका- एक इन्द्रस्यानन्दाः श्रोत्रियस्य चाका- 
मतस्य ते ये शतमिन्द्ररयानग्दः । स एको बृहस्पतेरानन्द) । 
e | ( तैत्तिरीयोपनिषद्‌. > 
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' चारहचाँ रत्न ।. 
उनके संस्थापित # बृहस्पतीश्वर 
गू श्वर के पूजन से - 
जाता ओर अभीष्ट-सिद्धि होती है। me 
एरुएण्यसमांयोगे लिङ्गमेतत्‌ समच्य च | 
Teka मघुजस्तत्‌ सिद्धिमधियास्यति ॥६०॥ 
अर्य सदशनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते | 
“ARIS धिषणेशं वे गुरुलोके महीयते ॥६१॥ 
( काशीखरड झ० १७ ) 
— 0 La : 
Ng 
बारहवा रत्न 
— शव रच. 


शुकाचार्य | 
देवो और दैत्यां में सदा से यद्ध होता = ` 
EAs युद्ध होता 

अधिकतर dat को ही विजय प्राप्त होती है और बे ही र 
a भगाकर सवग का उत्तम सुख भोगते हैं | इसका कारण 
यही है कि देवों के पक्ष में विष्णु; शंकर, इन्द्र आदि वड़ो बड़ी 
देवशक्तियाँ हैं । e 
- एक वार दैत्यों के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यो का पराजय 
देख कर वहुत डुःख हुआ और उन्होंने तपस्या के बल से Zat 

है पावनपुरी काशी में श्ृहस्पतीश्वर संकटा घाट पर है! 
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को हंराने की प्रतिज्ञा की और ७ अर्बुद पर्वेत पर तपस्या करने 
चले । चहाँ भूमिके भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर ' शुक्रेश्वर ! 
नामक शिवलिंग की स्थापना की और प्रतिदिन श्रद्धा-भक्तिपूवंक 
षोडशोपचार से भगवान. शंकर की अचेना करने लगे | अनाहार 
ओर अनन्यमनस्क होकर चे परम दारुण तप करने मे खग 
गये । इस प्रकार तप करते-करते जव एक सहस चष व्यतीत 
हो गये तब श्रीमहादेवजी ने उन्हं दशन देकर कहा-हे दिजो- 
त्तम | में तुम्हारी आराधना से परम सन्तुष्ट हूं, जो वर मॉगना 
हो, मागो । 

शुक्राचाय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवदेव ) यदि 
आप सुभपर प्रसन्न हैं तो मुझे t वह विद्या दीजिये कि जिससे 
मरे हुए जीव जी उठ | शंकर भगवान्‌ ने प्रसन्नतापूर्वक चह 
वर देकर कहा कि तुम्ह और कुछ माँगना हो बह भी माँगलो। तब 
शुक्र ने कहा कि हे महाराज | कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इन 
TAT का जो भक्तिपूषक अचंन करे, उसे अल्पसत्यु का 


कभी भय न हो । महादेवजी ने 'तथास्तु' कह कर कैलास को 
प्रयाण किया । 


8 अबुद पवत ( आबू ) राजपूताने में है । 
- काशीएुरी में 'शुक्रेशवर' कालिका गली में हें । 
..._ यदि दुष्टो महादेव विद्या देहि महेदवर ॥ | 
यया जीवन्ति सम्प्राप्ता रत्युं सर्वेपि जन्तवः ॥ ८ ॥ 
.._( स० go अबुंद अ० १५) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रं 








. 
- — 
a >... > aman e i लल — 


'तेरहवाँ रल. । . ६.१ 


i ` के प्रभाव से शुकने युद्ध में मरे हुए असंख्य दैत्यो 

i 4 केर युद्ध में भेजते २ देवो के नाको दमकर 
à को पराजित करना देवो के लिये कठिन हो गया । 
इख शुक्तीथे में स्नान करने से एवं शुक्रश्वर के अर्चन से 
aga सव पापों से सुक्त हो जाता है और उसे अल्प-सृत्यु 
भय कभी नहीं होता । उसे इस लोक मे अभीष्ट azg कोव 
' लब सुख मिलते हैं और अन्त मे शिवलोक | 

होकर शिवगण) के साथ 2 Fr | “3 


स्कन्द्‌ पुराण मे i 5 
IN शुक्काचाय ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना 


g च्या 


€ एतत 
ना शक्लाष्टम्यान्तु यः स्पृशेत्‌ । 

m लिङ्गं praa T उमाब्चद्धयान्रितः ॥ १० ॥ 

RERNA तस्य मा भूत्तव TART: | 

रेशन कामानवाप्नोतु इह लोके पत्र च॥ ११ jm: 


म; (अवुद खरड १५). 
तेरहवाँ रत्न 


सुरराज इन्द्र । 


इन्द्‌ के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुनकर महर्षि 


त्वष्टा अत्यन्त दःहि 1 
TT giar और कु'पत हुए । उन्होने परम 
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शिव-भक्त-माल | 


दारुण तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और देवो को भय- . 


भीत करनेवाला पुत्र माँगा | उनके वरदान से छुर नाम का 
परम प्रतापी पुन्न उत्पन्न हुआ । पिता की आज्ञा के SAK 
चृत् इन्द्र से बदला लेने के लिये घोर तपस्या करने लगा! 


उसकी घोर तपस्या देखकर इन्द्र को बहुत भय हुआ शर उन्हाने ` 


दधीचि ऋषि की हड्डियों से बने इए चज्र से उसे मार डाला | 
- चत्र ज्राह्मण को मारकर ज्योही इन्द्र चलने लगे, त्योही 
ब्रह्महत्या ने उनका पीछा किया । जहाँ-जहाँ इः्द्र जाते, agi- 
वहाँ उनके पीछे बह इत्या भी जाती थी । Kara, खुरापान, 
चोरी, शुरू-पत्नी-गमन एवं विश्वासघात, ये महापातक हे, 
-इनसे बचना कठिन है । 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन और इन्द्राणी का परित्याग 
कर तप करने के लिये चले । घे अनेक तीर्थ, मन्दिर, aga, 
नदी, तड़ाग आदि मै गये; पर उस हत्या से उन्हं मुक्ति नहीं 
मिली । अन्त में हिमालय पहुँचे और वहाँ परम कारुणिक 
-शंकंर भगवान, की आराधना करने लगे। इच्छु चान्द्रायण 
आदि अनेक दुष्कर बत किये । वे ग्रीष्म-ऋतु मे पञ्चाग्नि तापते 
थे, वर्षा में खुले मैदान में बैठे भीगते रहते थे ओर शीत-काल 
में भोंगे कपड़े पहने हुए भगवान्‌ की आराधना किया करते 
थे । इस प्रकार उग्र तप करते-करते दसर हजार वर्ष वीत गये । 


तव आशुतोष भगवान, शिवजी प्रसन्न होकर प्रगट हुए । | 


संयोग से उसी समय सब देवता ओर ऋषि भी आ पहुँचे। 
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तरहवा रत्न । ६३ 


< उनमे से वृहस्पति ने कहा-कि आप ही लोगों को आज्ञा से 


इन्द्र ने वृत्रासुर को मारा था | उसी के कारण इनके ऊपर 
KATA सवार है। ये सम्पूर्ण जगत्‌ में घूम चुके; पर कहीं 
भी शान्ति न मिल सकी । हे देवरेव उमापते | इनको पेसा 


चर दीजिये जिसमें ये इस महापातक से छुटकारा पाजायेँ । 


सथ भगवान्‌ शंकर की आज्ञा से ्र्माजी ने उस ब्रह्म हत्या को 
चार हिस्सो में वाँट दिया । एक भाग नदी में, दूसरा पृथ्वी 
से, तीसरा रजस्वला स्री मै और चौथा शद्र-सेवक ब्राह्मण 
Fi इस भकार उस हत्या से मुक्तकर के भगवान शंकर इन्द्र से बोले 
कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हैं, वर माँगो। इन्द्र ने 
दाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि दे परमेश्वर] में इस तीर्थ मे Rra- 
RT स्थापित करता हूँ, आप उसमें सदा विराजप्रान रहे और 
अपनी आराधना करनेवाले भक्तों को महापातकां से मुक्त किया 
कर । इस प्राथना को स्वीकार कर भगवान्‌ सदाशित्र अन्तर्हित 
ही गये और देवराज ने विधिविद्देत रीति से शिवलिंग का 
सस्थापन किया। इस #इ्द्रतीर्थं में स्नान करने तथा इन्द्र के 
छारा संस्थापित 'इन्द्रेश्वर' नामक शिवलिंग की पूज्ञा करने से 
महापातकी भी.सब पातको से मुक्त हो जाता है । इसका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण मे इस प्रकार दिया गया है: 


+ यह स्थान हरिद्वार से १४६ मीळ पर प्रतिद्ध केदारेश्वर के पाप 
¢ ` AN 
इन्द्रपवत के नाम से विख्यात | 
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६४ सिव-भक्त-माल | 
“इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा तपेयेत्‌ पितृदेताः।. 
` महापातकयुक्तोऽपि च्यते सर्वपातकैः ॥ ४१.॥ 
इन्द्रतीथ तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ | 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमश्नुते ॥ ४२ 1” 
॒ ( रेचाखणड अ० ११८ ) 
tara रत्न 
| -7००४०%००-- 
परम भक्त यमराज 


. ग्राचीनकाल में मारडव्य नाम के एक परम तेजस्वी सुनि 
हो गये हैं। अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर चे 


लोकान्तरित हुये और पूर्वजन्म में अजित कमे के अनुसार 


उन्हे शूली पर चढ़ने का द्र॒ड दिया गया । शुली के अग्रभाग से 
उतर कर चे महर्षि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप 
गये और उनसे पूछने लगे कि आप कृपा कर हमको यह वता- 
इये कि मैंने इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म मे पेसा कौन सा घोर 
पाप किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे! यह शूली का कष्ट 
भोगना पड़ा है । यमराज ने उत्तर दिया-- हेविप्रशिरोमणे | किसी 
जन्म मे आपने बाल्यकाल में अनेक जीवो के शरीरों को 
शूलाग्र से यींधा था। उसी अपराध से आपको यह नरक 
यातना भोगनी पड़ी है। मारडव्य ऋषि ने यमराज से कुपित 
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चौदृहवाँ रत्न । T 


¬~ चोकर कहा-इस छोटे से अपराध के लिये आपने मुझे इतना 


कडोर ~ 
दर्ड देकर बड़ा अन्याय किया है। अतः इसके aga 
आपको शाप देता हूँ कि आप देव-योनि से मजुष्य-योनि में 
जायें और उसमें भी शूद्र के घर में उत्पन्न हॉ । 
मारडव्य सुनि का ऐसा कठिन शाप सुनकर यमराज अपने 


| हृदय में अत्यन्त व्यथित हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिये 
| भगचान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे। किसी पक पचित्र 
f aa में शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्ति- 
| शक पूजन कर. उनके सन्मुख कठिन तपस्या करने लगे । 
। इसर अकार दिन रात कठोर तपस्या करते-करते बहुत दिन 


व्यतीत हुए । अन्त मे भगवान्‌ शङ्करजी यमराज पर प्रसन्न 
b प्रकर हुए और वोले-हे यमराज ! मैं तुम्हारी aren 
अत्यन्त असन्न हूँ । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है 
जो तुम्हारे लिये अदेय हो । अतएव अभीष्ट वर मांगो | 
यमराज ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा-हे प्रभो ! न्याय 
करना और सांसारिक जीवो को उनके कमो के अनुसार फल 
देना मेरा कतेव्य और धमे है| उसी कर्तब्य के पालन के लिये मैंने 
माएडव्य ऋषि को उनके कमो के अनुसार शूली का gue दिया 
था । उससे कुपित होकर उन्होंने मुके शाप दे दिया कि मैं मजुष्य 
झर मनुष्यं मे “प्र ARA en पाऊ हे सदाशिव ] छपया जन्म पाऊं। हे सदाशिव | कृपया 
. . * श्री जगन्नाथपुरी में 'कपालमोचनः से आध मील की दूरी पर यमेशवर 
महादेव है" । पावनपुरी काशी में संकटाघाट के नीचे यमेइचर शिव हैं । 
५ 
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६६ दोवन्भक्त-माठ 1 


इस घृणित योनि में जाने से सुझको बंचाइये यमराज के ऐसे 


करुणापूणं वचन खुनकर शिवजी कहने लगे कि माणडब्य जैसे _ 


महामुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर 
है। परन्तु इतना वर में देता हूँ कि शूद्ग-योनि में रहते हुये भी 
TÈ ब्रह्मज्ञान बना रहेगा, इस कारण तुम पाप-उुएय 5 अलिप्त 
रहोगे। शद्र-योनि में उत्पन्न होने को ग्लानि तुम्हे नहीं होगी । 
'कुडुम्बियो के कारण तुम्हें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा.) तुम एक-सौ 
चर्ष मनुष्य-योनि में रहकर अपरे उपदेशो द्वार असंख्य मनुष्या 
का उद्धार और संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग द्वारा 
अह्मरन्ध से प्राणी का परित्याग कर परम पद्‌ को प्राप्त होवोगे। 
पेसा वचन कह कर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धांन हो गये । .. 
aa सम्यगुत्सुज्य aa प्रयास्यसि | 
OUR . स भगवान्‌ गतद्रादशनं हरः ॥ १२ ॥” 
SES ' {नागर खंर आ० १३५) 
इधर कुछ समय वाद्‌ यमराज ने दास! के धर में जन्म 
लिया और उनका नाम विदुर पड़ां। यमराज के अवतार होने के 
'कारण और भ्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्था से ही 
विदुर परम विद्वान्‌ तथा पूणं ज्ञानी हुये । gac और पाणडु ये 
दोनो इन्हे अपने भाई के समान मानते: थे और सभो आवश्यक 
'कार्या मे इनसे सलाह लेते थे। विदुर त्रिकालदर्शी थे । कब 
कहाँ क्या होता है यह सब एक ही स्थान पर बैठे २ जान लिया 


ç 
. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


MR 


2g 


22८... waa वळवळ 


TT ST PT «. >> 


ra DE WV 


NN "tu झि. 


A 


e 


| 
. 
` ^ 
AA 
u 


{ 
| 


५ | ` w š 
Kl. ai थे। आप महाश्चानी थे अतः आपके ऊपर जातिः का कुछ 
p o असर नहीं पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ चन्धन ही इन्हें 
| सका । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर की कृपा से यम मेहा- 
राज कमवन्धन से निलिस रहकर परमधाम को गये | 
| ( नागर खणड ) 
CP | 


पन्दरहवाँ रत्न। 


युणनिधि ( कुबेर ) . 

आचीन काल में यज्ञदत्त नामक एक! 

| त्स परम तपस्वी ब्राह्मणं 
> थे सस्पूर्ण बेद के ज्ञाता और सवं दा धौत-स्मात॑ 

में प्रवृत्त रहते थे । उनके MAR नामक एक 

इुआ | जो यज्ञोपवीत होने के अनन्तर सब विद्यं को पहकर 
ह | देवचश कुसंग में पड़ने से उसे जर 

ने का दुव्यंसन लग गया । नित्य वह अपने पिता से दिपा 
La 5 आभूषण का ले जाता और जुआ में हार 
+ 1 जब यज्ञदत्त को उसके दुव्यसन 
/ तो उसे अपने घर से निकाल दिया। र भि 
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६८ शिव-भक्त-माल । 


शुणनिधि भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुँचा और वहाँ . 


द्वार पर बैठकर शिवकीतेन सुनने लगा। रात को जब खूब लोग 
सो गये तो शिवभोग चुराने के. लिये वह मन्दिर से gear 
उस समय दीपक की ज्योति क्षीण हो गयी थी। इसलिये 
उसने अपना कपड़ा फाड़कर बत्ती जलायी और भोग चुराकर 
भागने लगा । इतने में उसके पेर के लग जाने से एक आदमी 
जाग पड़ा और उसने ऐसी लाठी जमायी, जिससे उसके 


प्राण निकल गये | bs 
उस्र दीपदान के फल से वह दूसरे जन्म मे कलिंग देश 


का राजा हुआ औरं पूर्वजन्म की स्सृति कर उसने सब शिवा- 
लयो मे दीपदान करने का त्रत उठाया। इस उत्तम बत के 
प्रभाव से वह उस जन्म मे अनेक प्रकाए के सुख भोगकर अन्त 
मे {सद्गति को प्राप्त हुआ। दूसरी बार पुलस्त्य के पुत्र विधवा 
के घर में उसका जन्म हआ । इस उत्तप्त कुल मे जन्म पांकर वे 
फिर .शम्भु की आराधना मे लग गये और शिवलिंग का 
संस्थापन कर & कठिन तपस्या करने लगे। तप करते करते 
लाखों वर्ष बीत गये और उनके शरीर में केवल अस्थि- 
aa शेष रह गया । उस तीब्र तप से प्रसन्न होकर भग- 


वान्‌ महादेव. उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे- हे वेथ- 


: % यह शिवछिङ्ग कावेरी और नमंदा के संगम पर B. B. & 0. 1. 
रेलवे Mortakka. स्टेशन के पास ब्रह्मपरी में “अमरेश” नाम से सुशोभित 
है। ओर काशीजी में भ्रीअन्पूर्णा के मंदिर में है । | | पारलोकि सुख । 
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ag > TAN तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ और तुम्हारी 
साषा पूरा करने आया हुँ । तुम अपना अभीष्ट चर माँगो । 
. ऐसा मधुर बचन सुनते ही वेअवण ने आँखे खोली, परन्तु 
शिवजी के तीब्र तेज के मारे उनकी आँखे' फिर बन्द हो गयीं 
और उन्होंने हाथ जोड़कर प्राथना को -हे महाराज! मुझे ऐसी 
शक्त दीजिये | | जिसमे' आपका सर्वफल-दायक दर्शन कर 
सकू। आपके pry से मेरी अभीष्टसिद्धि हो जायगी । aa 
ओमहादेवजी ने उनके ऊपर छपापूर्ण हाथ फेरा, हाथ फेरते 
उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी । आँख खुलते dm 
पहले परम खुन्द्री गिरिजा पर पड़ी। अतपव दे कूरदषटि से 
Ta TR देखने लगे । इस घूरने का फल यह हुआ कि 
उनकी यायी आँख फूट गई । पावंतीजी उनका यह दुव्येवहार 
देखकर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता 
है, सुके बड़ी ऋरदष्टि से. देख रहा है। शिवजी ने हँसकर 
कहा- हे देवि ! यह तो तुम्हारा पुत्र है, 32 किसी बुरी 
भावना से नहीं देख सकता। यह तुम्हारी तपस्या के फल 
R आश्चयं कर के तुम्हारी ओर निहार रहा हे | 
_ तदनन्तर शंकरजी वैश्रवण से बोले कि हे वत्ल ! मै तुम्हारी 
तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हुं और वर देता हूँ कि तुम्हें निधियाँ 
हक स्वामित्व प्राप्त हो और गुह्यक, यक्ष, किन्नर तथा पुएयजनों 
अधिपति हो जाओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मे तुम्हारी 
अलकापुरी के समीप ही निवास करूँगा! पार्वतीज्ी ने भी 
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अनेक वर दिये और;कहा::कि तुमने : मेरे रूपको चड़ी दुरी. /- 


दृष्टि से. देखा है.इसः लिए तुम्हारा नाम: कुबेर! होगा.। तुम्हारे 
संस्थापित इस Rak at लोग Anda झचंन करगे 
वे कभी निघुन, नहीं. होंगे; ओर “किसी. प्रकार के; पाप, उस 
नहीं (लगेंगे :। . पेसा वर, देकर पावेती जी के. साथ शिवजी . 
अन्तर्धान हो गये और कुबेर अलकापुरी. का ऐश्‍वय्ये पाकर. 
परम सन्तुष्ट, हुए । 

.. अया सख्या च ते नित्यं वत्स्यामि च तवांतिके। 


अलका निकषा मित्र तव प्रीतिविशद्धये'॥ २६:॥?? ` 





| 12 0. Pr) (शिव० Yo अ० १९२ go To) 
MATAT रत 
अग्नि । 


एक. समय श्रीमहादेवजी अनेक Sah के साथ तीर्थयाचा 
करते-करते ५ भृगुकच्छ नामक तीर्थ में पहुँचे । वहाँ अग्निदेव. 


कठिन तपस्या कर RA II अनेक रोगो के कारण बहुत दुखी 
> + ATES गुजरात.ें हें .। 





1. श्रीनगर. ( हिमालय ) -के समीप कमदेशवर पीठ से ऊपर दक्षि. 


भोर, बहू नि नामक पत्रत, पर,अग्निदेव ने तप किया था. । 


पावनपुरी,क्राशी में अनीश्वर घाट पर अग्नीदवर शिव हैं । . 
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| 7 ~ थे॥ उचकी आँले पीली पड़ गयी थीं। रोगों से छुटकारा पानें 


| 
“ui 
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००-०४ na 


के लिये वे सेकड़ों वर्षों से महेश्वर शिवजी की आराधना कर 
m थे z : da की कि हे. देवदेव ! ये झग्निदेच हम 
गटे सुख ह, इन्हीं के वारा हम लोगों को भोजन विलत 
EN समय अनेक रोगों से कष्ट हो रहा है। हे प्रभो | 
इनका रोग TT हम लोगों की रक्षा.कीजिये। उस समय 
आर पहने, सारे शरीर में विभूति रमाये, अनेक ad? को 
देह भर में लपेरे, TRENI, परम कल्याणकारी शिवजी के 
दर्शन अग्निदेत्र ने भी किये और स्तुति-करने लगे। ¦ 
Ke 'उनकी भावमयी : स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा 
में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न El जो वर माँगना 
रक लो। पेसे आनन्द्भद वचन सुनकर अग्निदेव ने हाथ 
Tm as i महाराज ! में अनेक रोगां से 
; का अनुभव 2 
भाथना है कि आप सुक्को इन mat और सोम सिर स 
अग्नि के ऐसे दीन वचन सुनकर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य 
का रुप धारण कर.उनक़े सब रोगों को हर.लिया ओर कहने 
लगे. कि इस तीर्थ में सदा मेरा अंश वर्तमान रहेगा : और यहाँ 
स्नान करने, से कुष्ट, कामला, तथा क्षय आदि सभी प्रकार के 
रोग उसी तरह भाग जायेगे, जैसे गरुड़ को देखतेही सर्प के 
जाते. हैं। पिङ्गला अग्नि के संस्थापित इन 'पिज्लेश्वरः के: 
RTA कायिक, : च्राचिक और मानसिक सभी: तरह के 
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७२ ` शिव-भक्त-माल । 


पाप:नष्ट हो जायँगे । इस पाचन देवखात नामक तीर्थ में स्नान, ,. 


दान आदि जो कुछ भी पुएय-कार्यं किया जायगा, वह छात्तय 

होगा ओर उसके झनन्त फल मिलेंगे । भगवान शेर का 

कथन हेः-- " े 

` “वाचिकं मानसं पापं कमजं यत्पुरा कृतम्‌ । 

| पिज्लेखरमासाथ तत्सर्वे विलयं ब्रजेत्‌ ॥ 

तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं तप । 
अन्तयं तद्भवेत्‌ सर्वमित्येवं शङ्रोऽञ्रचीत्‌ |? 
Pakai ..( रेबाखणड १७६-२. ३) 


७ | 
TARI रत्न 
.. ..-. TRA | 

जब कि दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताईख 
कत्याझं का विवाह चन्द्रदेव के साथ कर द्या तो चन्द्रमा के 
समान लोक-विभूषण और लोकानन्दकारी पति को पाकर चे 
बहुत प्रसन्न हुई और उन सत्ताइस देवियों को पाकर चन्द्रदेच 
भी बहुत सन्तुष्ट हुए; किन्तु उनका सबसे अधिक प्रेम रोहिणी 


पर था। इस कारण अन्य स्त्रियों के हृदय मे बहुत दुःख हुआ 1 
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ˆ यह भेद्दष्टि उन संपत्नियोः के लिये झसह्य थी । जब उनसे 


ज रहा गया तव वे अपने पिता दक्ष की : से गई" 
उनसे यथार्थ स्थिति का वर्णन किया वत पता 
Gan चन्द्रमा के पास गये और कहने लगे कि प्राणीमात्र का 
यह कतव्य है कि बह सव पत्नियों पर बराबर प्रेम रखे । जो 
व्यक्ति भेदभाव रखता है वह सूखे समझा जाता है । इसलिये 
आपका यह धम है कि मेरी सब पुत्रियो पर समान प्रेम रखते 
हुए किसी एक पर अधिक आसक्ति न रखे । अव तक जो हुआ 
खो हुआ; पर भविष्यः में ऐसी बात नहों होनी चाहिये । 
यह कहकर द्च्तजी तो अपने घर चले गये. 

से यह भेदभाव नहीं छोड़ा गया। अब रोहिणी a pe 
ओऔर भी अधिक झनुराग हो गया । अपने पिता के उपदेश का 
उलटा असर देखकर उन देवियों के मन में अत्यन्त az 
डुआ ओर चे फिर अपने पिता की शरण में गर्या । दत्त 
अज्ञापति अपनी सरल-हृदया पु्रियो का यह दुःख देखकर 
नडत दुखी हुए और फिर चन्द्रमा को समझाने चले । चन्द्रमा 
के समीप जाकर उन्होने उनको बहुत कुछ समभाया और इस 
"Sah अनेक दोष भी बताये । आपने यहाँ तक कहा कि जो 
समान री मे विषमता का व्यवहार करता हे, यह नरक- 
गामी होता है। अतः विषमता रखना ठीक नहीं है; परन्तु 
चन्द्रमा की वह अमिर आसक्ति दूर न gi अपने वचनां 


कीः अवहेलना करते देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आगया 
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ओऔरःउन्होंने चन्द्रमा को . शाप दे दिया कि जा तू छयी हो जा: 
(यानी तेरे क्षय रोग हो जाय ) । शाप: देते ही चन्द्रदेव ag 
होने लगे |. ओषधीश द्विजराज. के: क्षय को देख, देवता-ऋषि: 
आदि सभी चर-अचर जीव बहुत: चिन्तित हुए और सोचने: 
लगे कि अब तो संसार का नाश होना चाहता है। ' 

“अन्तः में चन्द्रमा की.आर्थना से इन्द्र आदि देच तथा वसिष्ठः 
आदि सुनि पितामह ब्रह्मदेव : के. यहाँ गये . और. प्रार्थना करने ' 
लगे! ; ब्रह्माजी ने कहा कि जो भाची था,.सो तो हो ही गया |: 
उसमे अब :कुछ Rada नहीं हो सकता; परन्तु मैं पक 
A बताता हँ, उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा 


; ` डन्हींने कहा कि देवताओं समेत. चन्द्रमा को. प्रभासतीथे, 


में, जार सत्युक्य भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिये। यहाँ: 
शिवलिंग. की स्थापना :कर, उनके सामने घोर तपस्या करने सेः 


श्रीमहादेवजी प्रसन्न हो जायूंगे और वरदान देकर चन्द्रमा को; 


अक्तय कर दंगे । .. 


9 : इस्‌ प्रकारः अह्माजी के वचन सुनकर सव देवता लौट पडे 


और - चन्द्रमा के समीप आये |. ब्रह्मा ने जो कहा था वह: 
SAINTA सुनाया । यहः ,सुन चन्द्रमा सब, देवताओं: 
को, साथ लेकर प्रभासतीर्थ में गाये ओर बड़ी अ्रद्धा,के साथः 
विधिविहित रीति से पार्थिव Rea .करने,लगे.। वहाँ वे 
खत्युज्ञय अन्तर से. पूजा करते और. स॒त्युखय़ मंत्र ही का . जपे 
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DN y थर. इस प्रकार चन्द्रमा ने छु सहीने. तक घोर - तपस्या; 
आ. का | इस बीच में उन्होंने दस करोड़क IANI मन्त्र का जप: 
कर डला, अन्त मे देवदेव शिवजी ने प्रक होकर चन्द्रमा से 

ta Pa मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । इसलिये अपना अभीष्ट 

गणा चन्द्रमा ने हाथ जोड़कर स्तुति की और कहाकि हे 

i त आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे किसी वात 

नहीं है । मैं क्षयरोग से TŠ उस्र 
Dad | खे बहुत पीड़ित हूँ, उससे मुभे- 
ऐसी प्रार्थना करनेपर शिवजी ने 

| ङ वरदान दिया कि meq- 

पक्ष मे तुम्हारी एक २.कला च्तीण होगी और शुक्लपक्ष में क 
£. कला बढ़ेगी । इस प्रकार पूर्णमासी तक तुम पूणं हा जाया करोगे । 


; उन्होंने शंकर भगवान्‌ से प्रार्थना की कि भक्तां के उद्धार 
लिये आप इसी | प्रभासतोथ में पार्वती समेंत AN भ र्वी समेत लिला करी करं! 


* 3० हो जू सः इ भूसुंवःसवः ` इ घ्यम्वकंय्यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि 
उ | उर्वारुकमिव बन्घंनान्सत्योस्युक्षीय 'मासतात्‌ .स्वः भुवः भू 
KMI ` TR ताळ अपाक 
। विरावळ से २॥ मील की दूरी पर सोमनाथ पडन” नामका न 

कसवा जूनागढ़्‌ राज्य, में di en 
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तब से इस तीर्थ मे निराकार ay साकाररूप थारख कर ”' 
ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए । देवता, “rai, 
ऋषि आदि सभी ने इस लिंग की पूजा की । जैसा कि सहा- 
भारत में लिखा हे :- | 

“ऋषयश्चेव गन्धवो देवाश्वाप्सरसस्तथा | 


लिंगमस्यार्चयन्तिस्म तच्चाप्यूध्व' समास्थितम्‌ ||” 


—— SE 





अआटारहवा रत्न 

LS Pr 

र  देवसमूह 
प्राचीन काल में नमंदा के पावन तटपर देच और दानव 
“दोनों ही आनन्द से निवास करते थे। समय के परिचतंन से 
“दानवो की शक्ति अधिक हो गयी जिससे दोनो मे परस्पर घोर 
संग्राम हुआ | अन्त मे देवगण हारकर दानवो से भयभीत हो, 
“ शरणागत-वत्सल भगवान्‌ शिवजी की शरण में गये । देवताओं 
को यह दृढ़ निश्चय था कि शिवजी # शरणागत की रक्षा करने- 
'चाले हैं। वे शरण में आये हुए को कभी नहीं त्यागते। देवता | 

en ea Na 


( महा० भा० ago To अ० 181) | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





_ ag 


TRR 


अठारहवाँ रत्न । कर 


वचार कर रहे थे कि शिवजी को किसी तरद शीघ्र संतुष्ट करना - 
चाहिये। इसी चीच में देवशुरु वृहस्पतिजी बोल उठेः--हे देव- . 
ताओं ! तुम्हे' दानवो को परास्त करनेवाला यज्ञ करना चाहिये। 
क्योकि यज्ञ से ही प्रभु संतुष्ट होते हैं। इस तरह वृहत्पतिजी 
की बात छनकर ब्रह्माजी वोलेः-दानवो के भय से हम सय ` 
को ता मन्त्र ही नहीं याद आते। 
इस तरह देवता लोग आपस मेँ विचार : 
इतनेमे' भक्तो के उद्धार करनेवाले, हक बस bro 
जेवी Tan को फोड़कर उ“झ्ञारपूवेक भूभूंवः स्वः इन तीनों : 
व्याहतियों का उच्चारण के 
समान पर्वत से निकल पड़े = र ८ A 
करोड़ों सूयं के समान पकाशित 'अन्त-रहि | 
श्रेष्ठ लिंग का अब तक किसी ने कभी के नही ता 
ऐसे लिंग-रूप शिवजी घम. अथे, काम, मोक्ष, चारों वेद्‌ 
i व के सहित ब्रह्माजी से बोलेः-- | | 
तरह ! तुम लोक में शांति फैलानेवाले : 
Ha करो में तुम्हे' वेदों को देता हूँ। bo ahe 
भगवान्‌ की आज्ञा पाकर लोको को शान्ति देनेवा ला सौम्य - 
यज्ञ किया। ऐसा करने से देवताओं का वल बढ़ा देखकर, देत्य 
गण उनके भय से दशों दिशाओं की ओर भाग निकले.। 
TIA के प्रभाव से सव देवता निर्भय हो गये । फिर महादेव 
जी का पूजनकर देवता लोग आनन्दपूवंक स्वगे को चले. 
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-गये। कल्पान्त तक रहनेंवा ले, देवता ओर दैत्यो से नमस्छतः यह .. 


५'इल्कारेश्वर महालिंगं. शिव सब को मोक्ष नेवाळे ह (सब 
..देवता कल्प के अन्त में. इसी लिंग में लीन हो जाते k ! इसीसे 
इसे लिंग को लोग अमर, ब्रह्म, हरि और सिद्धेश्वर कत 
है । पिगलेश्वर नामक सूर्य और. पित्रीश्वर चन्द्रमा, ga अंग, 
पद और क्रम के सहित तीनों वेद यहाँ ही सिद्ध इण हे । 
इस लिंग का पूजन करने से प्राणी विष्णुलोक मे पूजित 
.होता है। इन पांचों लिंगो का कमी भी नाश नहीं होता । 
जर्मदातट पर विद्यमान ए १) मार्कण्डेय लिंग ( २) अविसुक्त, 
(3) केदारनाथ, (४). अमरेश्वर, (५) उकारनाथ, इन 
- पचित्र पाँचौ सिंगो का जो प्राणी प्रातः काल उठकर स्मरणा 


-करंता है, बह सब तीर्थो के फल पाकर शिवलोक मे पूजित 


'होता हे | यथाः— 

«सबतीर्थफलं प्राप्य शिवलोके महीयते ॥ ४६।।” ` 
| ( २० खं अ० ४७) 
Ia महादेव को छोड़कर समुद्र पर्यन्त पाँच कला का 
“कोई भी रुद्र नहीं है । वेद के रहस्य सहित चारो वेद जिनके 
-पाँचो सुख है और नवो शक्तियो से युक्त रहकर नमदा के तीर मे 
पूजे जाते हैं । उकार उनका पश्चिमवाला .सुख है, जिंसको 
लोग सद्योजात भी कहते हैं| चह शंख. कुन्द और चंद्रमा के 





#यहाँ B. B. & C. 1. रेलवे के 00274८4 स्टेशन से जाना होता है.। 
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अठारहवाँ रत्न । ५९ 


ja ¬ समान सुंदर है। उसीसे ऋग्वेद निकला हे उसके देवता ब्रह्मा 


| aa 


जी हैं। और उत्तरवाला सुखं मन को हरनेवाला पीछे रंग का 
घामदेव नामक सुख है, उससे यजुवेद की उत्पत्ति हुई है। 
उसके देवता श्रीविष्युजी हैं। Idi के समान रंगवाला, दक्तिण 
दिशा में विद्यमान, अघोर नामक सुख. है, उससे सामवेद उत्पन्न 


डुआ है। उसका सूय, काल और अग्नि देवता है । पूर में 


केश के समान लाल व पीला तत्पुरुष नामक मुख है, : उससे 


झथवेवेद की उत्पत्ति हुई है, उसका देवता वरुण है । पाँच रंग 


का बड़ा भारी ईशान नाम का मुख है । वेदो के सभी सिद्धान्त 
उस सुख से गाये गये है, उसके देवता सोप है । छुठा सुख 
सदाशिव नाम का है, जिसके हिस्से नहीं हो सकते,. और 
जो दोषों से रहित है। उसमें कोई चिन्ह नहीं हे और 
वह किसी से जाना ही जाता हे। उसको जान लेने से जीव 
gT हो जाता है। इसमे' कुछ भो संशय नहीं है। .. | 
७ 6 | : 
"निलाय लक्ष्यहीनन्तु ज्ञात्वा मोत्तो न संशयः | ` 
एतत्त कथितं राजन्नोडूग (स्य तु वर्णनम्‌ ॥७६॥७ ` 
| | (रेवा खरड अ० ४७) 
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` _ दिष्णुवाइन श्रीगरुइजी .. 

| के के पंख अचा- 
-. एक चार विष्णु भगवान क परम भक्त गरुड 
नक्र गिर गये । यह. देखकर विष्णु भगवान्‌ को बहुत AKA 
हुआ । उन्होंने विचार किया कि बड़े शक्तिशाली वज्रो के प्रहार 
से जिस गरुड़ का एक रोम भी नहों गिर सकता, फिर गरुड 
के पंखे कैसे गिर पड़े ? संसार के किसी मो अख-श््र म 
इतनी शक्ति नहीं जो इनके पंखौ को गिरा दे । इतने मे उनकी 


न Na NN 


दृष्टि परम तपस्विनी शाणिडली पर पड़ी,जो समीप ही मे' खड़ी २ 


थी। उसे देखकर विष्णुजी को निश्चय हो गया कि गरूइ ने इसी 
तपस्विनी का कुछ अपराध किया है। इसी अपराध के aa 





शागिडली के कोप से गरुड़. को यह भयंकर दरड मिला di 


भगवान्‌ ने 'शाणिडली से पूछा कि हे देवि] गरुड़ ने कोनसा 
अपराध किया था, जिसका उसे इतना भयानक दरड मिला 
है? इसके पंख गिराने की शक्ति बड़े-बड़े आयुधो मे भी नहीं 
थी । यह दुष्कर काये बिना आपके कोप के कभी नहीं हो सकता। 

भगवान के ऐसे बचन सुनकर शारिडली ने उत्तर दिया 
हे पुरुषोत्तम ! इःहोने मेरे सामने नारी-जाति की घोर निदा 
की है और अनेक दूषण बताये हैं । इन्होने मेरा कुछ भी 
संकोच नहीं किया, जो मन मे आया सो बक गये! 
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उभ्नीसवा रत्न । c? 


 नारी-जाति का इतना बड़ा अपमान मेरे लिये असह्य था 


इसीसे इनको मैंने दरड दिया है । भगवान्‌ ने मधुर 
शब्दो मे उत्तर दिया कि हे महासागे | यद्यपि गरुड ने 
स्त्रिया की निंदा की और उनके अवगुण भी बताये; परतु sk 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं । उन्हाने तो 


` साधारण तौर से नारियों में जो स्वाभाविक कमजोरियाँ हैं; केवल 


उनका वणुन किया है। नारी-जाति को कलङ्कित करने की इच्छा 
उनकी कदापि नहीं थी। इसलिये इस छोटे से अपराध के 
Ra इतना कठिन दण्ड देना आप जैसी तपस्विनी को शोभा 
नहीं देता । अतः कृपाकर आप इनका अपराध क्षमा कर तो 
बहुत अच्छा हो । | | 

भगवान के ऐसे वचन सुनकर शारिडली ने कहा कि मेरे 
मन मे जो शुभ या अशुभ भावना उत्पन्न होती और मेरे मुख 
से जो चचन निकल जाता उसको कोई अन्यथा नहीं कर 
सकेता । मेने जो कह दिया, वह होकर ही रहेगा। इसका एक 
मात्र उपाय यही है कि + गरुड भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
कर । एकमात्र वे ही इस काम में समर्थ हैं, दूसरे किसी देवता 
म पेसी शक्ति नहीं है। उनकी आराधना के बिना इनके पंख 
नहीं उग सकते । अतएव पक्षविहीन होकर ही जीवन व्यतीत 
करना पड़ेगा । 

* तस्मादेष ममादेशादाराधग्रतु शङ्करम्‌ । 

पक्षळाभाय नान्यस्य शक्तिदातं व्यवस्थिता ॥ ११ ॥ 


CC-0. Meru Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


aa ! 


९ 
1६१ 


शागिडली के ऐसे वचन ुनकर भगवान. पुरडरीकाक्ष ने "या - 
अपने भक्त-शिरोमणि गरुड़ को एकाग्रचित्त से भगवान आशु- , 
तोय की अहर्निश आराधना करने का आदेश किया । उनकी 
आशा के अनुसार गरुड़ भक्तियूवंक महादेवजी की आराधना 
करने लगे | उन्दांने एक शिवलिंग स्थापित किया & और वेद- 
मन्त्रां द्वारा पोडशोपचार से उसकी पूजा करने लगे । चान्द्रा- 
यण, प्राजापत्य Tag अनेक बत-उपचास किये । सेकडा चष 
केवल चायु पीकर कठिन तपस्याकी । उनकी मनोवृत्तियाँशिवजी 
फे अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी नहीं गयीं । इस प्रकार 
घोर तप करते २ एक हजार यष बीत गये। उनकी अपूर्व 
ITEN से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए और वर माँगने 
के लिये कहा । हृद्यानन्दकारी सवदुः्खहारी महादेवजी के 
दर्शन पाकर गरुड़जी आनन्द से पुलकित हो गये और प्रहृष्ट 
चदन से स्तुति करने लगे । स्तुति के अनन्तर उन्हाने कहा कि 
मेरे पंख गिर गये हैं, इसलिये में उड़ने में असमर्थ हूं, पंख 
न रहने के कारण में वेकाम हो गया हुँ । हे महाराज | 
मुझे और कुछ नहीं चाहिये । मैं केबल यही चाहता हूँ कि मेरे 
पख उग आवं । इसी के साथ साथ एक प्रार्थना यह भी है कि 
आप इस शिवलिंग मे सर्वदा विराजमान रहे' और विपत्ति- 
ग्रस्त भक्ता का उद्धार किया करे | 

¬ जे ने भसचतापूर्वक दोनों आर्थनाएँ स्वीकार शम्भु ने प्रसच्नतापूवेक दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार 

# गोकणे क्षेत्र में यह स्थान गरुदेश्‍वर शिव के नाम से विख्यात है । 
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उन्नीसवाँ रत्न । ८३ 


त कर लीं और कहा कि हे गरुड़ | तुम्हारा पहले के समान रूप 


हो जायगा और पक्षयुत होकर उसी महावेग से तुम sg 
लाय जैसे पहले उड़ते थे। आज से इस लिंग का नाम 
गरुड्रेश्वर' होगा । इनकी आराधना से भ्रृणहत्या, ब्रह्महत्या, 
guna, शुरुपत्नी'गमन आदि महापातक भी दूर हो जायँगे। 
i त्रिकाल में इनकी पूजा करेगा, वह शिवलोकमे पहुँचकर शिव 
% समान आसन पर स्थान पायगा। जो भक्त एक साल तक 
प्रति सोमवार को इनकी अर्चना करेगा, वह विमान पर चढ़ 
कर शिवभक्तो से घिय हुआ शिवलोक को प्राप्त होगा । 
“यो बत्सर॑ वसेत्सोपि शिवलोके महीयते | 
अथवा सोमवारेण यस्तं पश्यति मानवः ॥ २८ N 
उतवा TU सुभक्ला यो यावत्संवत्सरं R: Ni 
सोपि याति न सन्देहः पुरुष; शिवमन्दिरम्‌ ॥ २8 ॥ 
| ( नागर To आ० ८१ ) 
ऐसा बर देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलाल qda को चले 
गये। और गरुड़ अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर aga हर्षित होते 
छुप भगवान्‌ कमलापति की सेवा में लौट गये। 


— Ss 
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बीसवाँ रत्न 
—oofotso-— 


बुध | 


तारा के गभं से उत्पन्न होते ही परम तेजस्वी, रूपवान, : 


तथा वलवान्‌ वुध ने सोम की आज्ञा लेकर तप करने का 
निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित परम पाचनी 
काशीपुरी मे जाकर® 'बुघेश्‍वर' नामक शिवलिंग की स्थापना की 


और बालेन्दुतिलकधघारी भगवान्‌ शिव के सामने aya उम्र. 


तप करना प्रारम्भ कर दिया। दस हजार वर्षे तप करने के 
अनन्तर श्रीभगवान शंकर उस चुधेश्वर नामक लिंग से प्रकट 
हुप और उन से कहने लगे “हे बुध | मैं तुम्हारी तपस्या से 
परम प्रसन्न हुँ। जो वर माँगना हो, मागो ।” इस प्रकार 
हृद्य को आनन्द देनेवाले वचन सुनकर बुध ने आँखे खोला और 
सामने उसी लिंग से उत्पन्न शशिशेखर भगवान को देखा। वे 
हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे-"हे देवदेव ! झाप ज्योतिःरचरूप 
हैं, विश्वरूप होते हुए भी रूपातीत हैं, भक्तो के सब दःख को 
दूर करनेवाले हैं, आप परम कृपाळु हैं, और शरणागतजनो की 


सब प्रकार रक्षा करते है। हे गिरिजेश | में स्तुति . करना नहीं 
जानता। हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर 


* पादनपुरी काशी में यह बुद्धधर शिव संकटाघाट पर आत्मवीरेकचर 
के मन्दिर में हैं । 
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एकइसवों रत्न । <५ 
_. दीजिये कि आप के चरणकमलों में मेरी अटल भक्ति घनी रहे ।”? 
= बुध के ऐसे भक्तिर वचन सुनकर श्रीमहादेवजी बोले 
nd महाभाग ! तुम्हारा लोक सब नक्षत्र-लोकों से ऊपर होगा 
2 सूर्यादि ग्रहां के साथ २ तुम्हारी भी पूजा होगी। इन 
Fu की आराधना से लोगो की डुवुद्धि का विनाश होगा 
आर सदुबुद्धि उत्पन्न होगी । इतना कहकर भगवान Tg 
केलास को चले गये और बुध स्वर्ग-लोक मे विराजमान हुए। . 
TAAT के पूजन का माहात्म्य स्कन्दपुराण मे इस प्रकार qA- 
लाया गया है — - 
2 “काश्यां बुधेश्‍वरसमर्चनलब्धबुद्धिः 
£ . संसारसिन्धुमधिगम्य नरो ह्यगाधम्‌ | 
AIA सज्जनविलोच नचन्द्रकान्तिः 
कान्ताननस्त्वधिवसेच्च ISI लोके ॥ ६६ 17 


( काशीखण्ड अ० १५ ) 
—— FC 


एक्कइसवाँ रत्न 


5 काशी 
जीवमात्र में जैसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं, और मञुष्यो मे जैसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८६ शिव-भक्त-माल । 


#षत्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पृथ्वी में तीथे श्रेष्ठ हैं, तीथों में काशी 
श्रेष्ठ है !. क्योकि वाराणसी साक्षात्‌. करुणामयी अलौकिक 
मुर्ति है । जहां प्राणिमात्र खुखपूवक देह त्यागकर उसी 
समय विश्वेश्वर के ज्ञानरूप ज्योति में प्रवेश कर तहूप 
कैवल्य पद को प्राप्त करते हैं । यह पञ्चक्रोशात्मिका काशी 
नामक भूमि यथार्थ में तेजोमय ( मूर्तिमान्‌) शिवलिंग हे । 
जिस तेजोमय लिंग का भगवान्‌ नारायण ( विष्णुजी ) और 
ब्रह्मा ने ( पहले ) दर्शन किया था, वही सिंग लोक और वेद सें | 
काशी के नाम से विख्यात हे । | 
त्रह्माजी ने भगवान की आज्ञा से ्रझाएड की रचना को। 
तदनन्तर अपने २ कमो से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार 1 
प्रात करेगे ऐसा विचारकर दयालु शिवजी ने पंचक्रोशी(काशी) Y 





उस व्रह्माएड से पृथक्‌ रखी। यह लोकां में कल्याण देनेवाली 
कर्मा का नाश करनेवाली तथा मोक्ष को प्रकाश करनेवाली हे । 
इस नगरी में मुक्ति देनेवाले ज्योतिलिंग को स्वयं भगवान्‌ 
शिवजी ने स्थापित किया है । 

ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर भी यह काशी नष्ट नहीं होती 
प्रलयकाल में भी शिवजी इसे त्रिशूल पर धारण किये 
रहते हें । | 

काशी से अन्य तीर्थो में जीवो को खारूप्यादि मुक्ति प्रास | 

होती है परन्तु यहाँ प्राणियों को. केवल उत्तम मुक्ति प्राप्त हुआ A 
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एंक्कइसवाँ रत्न .। ८७ 


> .... करती है । जिन प्राणियो को कहीं भी गति न मिले उसकी गति 
चाराणसीपुरी मे होती है। + यहाँ पर देयता भी मरण 
की इच्छा करते हैं तो औरों की वात ही क्या है। 1 यह 
सयदा शिव की प्रिय तथा भुक्ति-मुक्ति को देनेवाली है । EIGN, 
विष्णु, सिद्ध, योगी, तथा मुनि सभी काशीजी की प्रशांसा 
करते हैं । | 

अविमुक्तपुरी काशोजी ने शंकरजी से प्रार्थना की थी कि हे 
कालरूप रोग की औषधि ! तीनां लोको के पति! आप 
बह्मा, विष्णु आदि देवताओं के साथ यहाँ पर निरंतर निवास 
करे। इस प्रकार प्राथना करने पर जगत्‌ के राजा विश्‍वनाथजी 
लोको के उपकार के अर्थ यहाँ निवास किया | 


“Tai प्राथितस्तेन विश्वनाथेन शंकरः | 
लोकानामुपकाराथ' तस्थौ तत्रेव सर्बराट्‌ ॥ ३६ ॥ 
(Rro Yo ४ go अ० २७) 


& 


CE" 





—— 5 


® अमरा मरणं सर्वे वांछति च परे च के ॥२८॥ 
सुक्तिसुक्तिपरदा काशी सवदा शंकरप्रिया (Rogo को०्स० ४ ) 
T KASHI-BENARES काशी-बनारस E. 1. रेळे का एक बड़ा 


स्टेशन है । 
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: ॥ भैरवी ॥ 

विश्वनाथ चरण कमल ध्यावो मनलाई । जन्म मरन 
छूटिजाय सतगति है जाई ॥ वि० ॥ जाके पुरको प्रभाव 
रहो जगत छाई । तीरथ सुरसिद्ध सवे वास करत आई ॥ 
विश्व० ॥ देस देस के नरेश आवत सब धाई । काशी 
मृत्यु चहत मागत हरखाई ॥ विश्व० ॥ बिषिइरिहर 
पुरते महिमा अधिकाई। काशी dara देत निगमागम 
गाई ॥विश्व०॥ शिव पद अनुराग जाग भाग बड़े भाई | 
विगरी जन्म जन्मन की देत शिव बनाई ॥ विश्व० ॥ 
असी बरुन वीच मरे देखि सुर सिहाई । शंकर तेहि ज्ञान 
देत मंत्रको सुनाई ॥ विश्व० ॥ अप्सरा अनेक करें तान 
गान गाई । दिव्य देह पाय चले दुन्दुभी बजाई ॥विश्व०॥ 
जो गति जपतप आ दान किये ना दिखाई । सोइ धुक्ति 
बांटत शिव निस दिन इरखाई॥ विश्वनाथ चर० ॥ छाड़ों 
सब खटक भटक आनन्द बन जाई RA सहाय ताहि 
शंकर मिलिजाई ॥ विश्वनाथ० ॥ १२॥ 
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बाइसवाँ रत्न 
AAC- 


सतीजी 
P mp लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए 
पर सती भी विराजमान थी. | आपस मे वार्तालाप 

रहा था। उसी वार्तालाप, के प्रसंग मे शिवजी के मुख से सती के 
2% चणे को देख कर काली! ऐसा शब्द निकल गया। इस वचन 
TE जी को हार्दिक दुःख हुआ और वे शिवजी से 
ar Fa ! आपने मेरे काले रंग को देख कर मार्मिक 
कहा हे । इसलिये में वहां जाऊँगी, जहाँ मेरा नाम गोरी 

पड़े ह गप तक गौरी न हो जाऊँगी तब तक आपको 
दिखाऊँगी। ऐसा कह कर अपनी सखियों को साध लेकर 
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ta शिव-भक्त-भाल । 


परम पेवर्यचती सती # प्रभास तीर्थ मे तपस्या करने चली । 
वहां { 'गौरीश्वर! नामक लिङ्ग का संस्थापन कर विधिवत्‌ 
atas पूजा और दिन रात एक पैर पर खड़ी होकर 
कठिन तपस्या करने लगीं। ज्यों ज्यो तप बढ़ता जाता 
त्यो त्यां उनका वर्ण गौर होता जाता था । इस मकार धीरे 
धीरे उनके सब अंग पूणरूप से गौर हो गये । 

तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रगट हुए और उन्होने सती 
को भावपूर्ण शब्दों मै 'गौरी' इस नाम से सम्बोधित करके कहए 
कि है प्रिये ! अब तुम उठो और अपने मन्दिर को चलो | 

हे कल्याणि ! अभीष्ट बर माँगो, तुम्हारे लिये कुछ भी 
अदेय नहीं है, तुम्हारी तपस्या से में परम प्रसन्न हूँ | 

तव सती ने हाथ जोड़कर प्राथंनापूवेक कहा--हे महाराज ! 
आपके चरणों की दया से मुझे किसी बात की कमी नहीं हे। सुभे, 
अपने लिये कुछ नहीं चाहिये। परन्तु यह प्रार्थना अवश्य करूंगी 
कि जो नर या नारी इन गौरीश्वर शिवजी का दशन करे चह 
सात जन्म तक सौभाग्य समृद्धि से पूण हो और उसके वंश में 
किसी को भी दारिद्रथ तथा दौर्भाग्य का सामना न करना पड़े । 
मरे स्थापित लिङ्ग की पूजा करने से परम पद्‌ की प्राप्ति हो। 





. # प्रभास क्षेत्र "विरबळ” जूनागढ राज्य में है । 


_† विन्ध्याचल E. 1. रेलवे में पढ़ता है । सतीजी ने विन्ध्याचल में ही: «> 
गोरी होने के लिये तप किया था । i | 
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तेइसवाँ रत्न । 


९१. 
A 
| गोरी की इस प्रार्थना को श्रीम 


| 

- sah दारेवजी ने परम हर्ष के साथः 
| z लिया और अपने साथ लेकर कैलास को पधारे। 
| पथत्यह प्रतिज्ञाय यत्र स्थाने स्थितोऽभवम्‌ | 

देव्या सह महादेवि प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ २१ ॥ 

| (TATO खं० अ ६६ ) 

| BILA . 

| तेइेसवाँ रत्न. 

| सयां रत्न 

L ze eaa हा 

| ` जगन्माता लक्ष्मी | 

` एक बार सूर्यसुत रेवंत उच्चेःश्रचा नामक 


न्न अश्व पर चढ़कर- 
SMENA को गये । लक्ष्मीजी अपने मन्दिर में बैठी हुई उनके | 


। अश्व की मनोहारिणी गति देख रही थीं। उसी समय विष्णु 
भगवान्‌ उनके समीप आये और उनसे पूछने लगे कि हे प्रिये ! 
तुम क्या देख रही हो ? भगवान ने कई बार यही प्रश्न क्सा 

2 m इतनी तन्मयता के साथ अश्व को देख रही था 

a 2 भगवान्‌ के आने का पता लगा और न उनके 

भगवान्‌ को यह बात घुरी लगी ओर वे कुपित र 
कहने लगे कि हे लद्दमी ! तुम इस अश्वको देखऋर मोहित हो 
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आयी और मेरे प्रश्‍न करने पर भी कुछ उत्तर नहीं दिया । इस 


लिए में तुम्हे यह शाप देता हूँ कि तुम भूलोक मे जाकर 
अश्वयोनि मै जन्म लो। तुम बहुत चञ्चल हो और सभी 
'ज़गह रमण करने लगती हो । इसलिए आज से तुम्हारे 
चञ्चला और रमा ये दोनो नाम पड़ जायेंगे । 

यह शाप सुनते ही. लक्ष्मीजी के तो प्राण सूख गये और 
चे चड़े करुण स्वर से विलाप करने लगीं और डर के मारे 
काँपती हुई हाथ जोड़कर चिनयपूर्वक प्रार्थना करने लगीं कि 
है भगवन! इस छोटे से अपराध पर आप इतना क्रोध क्यो 


करते हैं ? हे दयानिधे ! मैंने तो आपको इतना क्रोध करते . 


कभी देखा ही नहीं था । मेरे ऊपर तो आप सदा कृपा करते 
आये हैं। शत्रुओं के ऊपर कोप करना चाहिये । मुझ दासी के 


“ऊपर आपको क्यो क्रोध आगया ? हे आराध्य देव ! में आपके . 


“सामने ही प्राण छोड़े देती हूँ । आपसे अलग रहकर मेरा 
:जीना व्यर्थ है। 
. लक्ष्मीजी के करुणापूणं बचन सुनकर करुणानिधि भगवान. 
को दया आ गयी और वे कहने लगे कि मेरा वचन अन्यथा 
"तो हो नहीं सकता, केवल इतना कह सकता हुँ कि कुछ काल 
“तक तुम अश्वयोनि मे रहोगी पश्चात्‌ मेरे समान ही तुम्हारे 
' एक पुत्र उत्पन्न होगा । उल समय इस शाप से तुम्हारी मुक्ति 
-होगी और फिर मेरे पास झाजाचोगी । 


भगवान के शाप से लच्मीजी ने भूलोक में आकर झश्वयोनि 
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| 
|. 
| तेईंसवाँ रत्न । 


| o d मे 
मे जन्म लिया ओर कालिन्दी तथा तमसा 


| ~ चान्‌ शंकर 
| eer म ae 
| S R समान गोर [च 
सित, नाग का यशोपचीत प $ TAN aan 
D z Sa से विभूषित, भगवान्‌ सदाशिव त्रिलोचन 2 
3 एक हजार वषो तक व्यान करती रहीं । y 
तपस्या से महादेवजी बहु 
र त प्रसन्न 
| pme सामने वृषभ पर आरुढ हो, सीमे 
लगे-हे देवि! नी तो जगत्‌ की माता हैं और म 
"गा है। आप अुक्ति-मुक्ति देने शि 
Sar जगत्‌ के स्वामी विष्णु भगवान्‌ की ls 3 
रा भजन क्यो करती हैं? बेद्‌ का कथन, हे कि क्ष 


को सबंदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहि 
i - 
लिये पति के अतिरिक्त और कोई देवता ही नर ES 


कैसा भी हो 
हो, व 
कर T si का. आराध्य देव होता है। भगवानः 
र उरुषात्तम हें, उनका भजन छोड़कर 
जन क्यों करती हैं ? Sa 
| ७ कल aan वेदोक्त वचन कार्य नारीणां देवता पतिः | 
न्य ९ ९ 

स्मिन्‌ घया “गवः AAN कर्हिचित्‌ क्वचित ॥ २२॥: 
NM स्रीणां धमं एपः सनातनः । 

यादशस्तारशः सेव्यः सवथा झुभकाम्यया ॥ २३ ॥ 
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लच्मीजी ने कहा हे आशुतोष | IK मेरे पतिदेव ने 
-अशवयोनि में जन्म लेने का शाप दे दिया हे । इस शाप का 
अन्त पुत्र होने पर बताया है; परन्तु विना पति-संगम के झु 
का होना असम्भव है । वे तो इतने दिना से झुझे छोड़कर 
चैकुएठ में निवास कर रहे हैं और मेरी सुधि भी नहीं लेते। 
है देवदेव ! आप की उपासना मैंने इसलिये की कि. सुके यह 
ज्ञात है कि आप और वे भिन्न नहीं हैं। आप और चे एक ही 
हे, केवल रूप का भेद है. यह बात मेरे पतिदेव ने ही सुभे वतायी 
थी। आपका और उनका एकत्व जानकर ही मेने आपकी 
-आराधना की है। हे भगवन्‌ ! यदि आप सुभपर प्रसन्न हैं, तो . 
AA यह दुःख दूर कीजिये। 
शिवजी ने कहा कि हे देवि | मेरी ओर विष्णु की एकता | 
'को अ वेदतत्त्वचेत्ता ब्रह्मज्ञानी ऋषि और देवता भी नहीं जानते। 
साधारण मनुष्य तो मेरी भक्ति करते हुए उनकी निन्दा करने 
-लगते हं ओर उनकी भक्ति करते हुप मुझे गालियाँ देते है | 
यह नहीं जानते कि में उनका सेवक भी हूँ और स्वामी भी 
'सेचक सखा स्वामि सिय-पिय के!। हे रमे! आपने मेरा 
ओर उनका पेक्य केसे जान लिया ? : 











& एकत्वं च न जानन्ति देवाश्च सुनयस्तथा । 
ज्ञानिनो वेदृतस्वज्ञाः कुतकोपहृताः किल ॥ २४ ॥ 


(देवी भा० ६-१८) 
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तेइंसवाँ रत्न । 
Qy 


छच्मीजी ने कहा कि एक वार 
र - i र मेरे पतिदेव ध्यान कर 
| : m से निड पर मैंने उनसे कहा कि हे नाक 
पही को सबसे वड़ा देवता समझती हूँ। फिर आप किस 





, E मेरे ऊपर कृपा कीजिये। 
| शिवजी इस atad हुए और 
` इस विषय में प्रार्थना npn 
| के गये। शिवजी के कहने से विष्णु भगवान अश्व का रूप 
णकर, लक्ष्मीजी के पास गये और उनके संगम से एकवीर 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसीसे 'हैहय-बंशः की उत्पत्ति 
है । पुत्र उत्पन्न करने के अनन्तर द्ध द तर ती लीली के शाकी लक्ष्मीजी के शाप हे | 
# सिवस्याह प्रियः प्राणः शंकरस्तु तथा मम । 
उभयोरंतर नास्ति मिथः संसक्तचेतसोः॥ ४६ ॥ 
नरक यान्ति ते नूनं ये द्विषन्ति महेइवरस्‌ | 
भक्ता मम विशालाक्षि ! सत्यम्ेतद्‌ववीस्यहम्‌ ॥ ३७ h 





| (दैवी भा० ६-१८). 
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निवृत्ति हो गई और वे वैकुण्ठ में जाकर भगवान्‌ का सहवास- `` ~. 
जन्य अडुपम सुख भोगने लगीं । | & 
«स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽत्तरः परमः स्वराट्‌ | 
स एवं विष्णुः स प्राणः स काजञोऽभिः स चन्द्रमाः ।। १०। 
स एव सर्व agyi यच्च भाव्यं सनातनस्‌.। 
ज्ञात्वा ते मत्युमत्येति नान्यः पन्था विसुक्तये ॥ ११ ।।? 
( कैवल्योपनिषद्‌ ) 


SPA — 


चोबीसवाँ रत्न 


RE 


देवमाता श्रीअदितिजी । A 


महाराज दक्ष प्रजापति के अदिति’ और 'दिति' नामको 
दो कन्याएँ थीं। महर्षि कश्यप से उनका परिणय हुआ था ६ 
कुछ दिनो बाद्‌ अदिति के गर्भ से 'देवता' और दिति के गमे 
से 'देत्यः उत्पन्न हुए । इन दोनो मे स्वाभाविक शत्रुता के 
' कारण Hg युद्ध हुआ । उसमे देवगण वेतरह हार गये और 
देत्य विजयी हुए. । जब देवगण भयभीत होकर इधर-उघर 
भाग चले, तच देवमाता अदिति अमरेश्वर मे आकर आशुतोष 
भगवान शिवजी के ध्यान मे मग्न होकर, तपस्या करने लगीं । 
तप करते २ जब चार युग बीत गये, तब वहाँ भूतल से 


ca च 
5. NR 
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चौबीसचाँ रत्न | ९७' 


~ एक मनोहर और देदीप्यमान शिवलिंग का प्रादुर्भाव हु । 


अदिति उस अद्भत देवदेव की अनेक प्रकार के स्तोत्रां से स्तुति 
कर ही रही थी कि उसी समय चहाँ “आकाशवाणो? हुईं, कि हे 
केल्याणि | तुम्हारे चित्त में जो मनोरथ हो, सो मांगो | तुम क्या 
चाहती र मे तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हुँ । मेरे पास कोई पदार्थ 
तुम्हारे लिये अदेय नहीं है। यह सुनकर साष्टाङ्ग प्रणाम के 
बाद अदिति ने कहा-हे सुरश्रेष्ठ ! मेरे पुत्र ( देवगण ) दैत्यो. 
दवारा देवासुर संग्राम मे मारे गये हैं, उन्हे आप “अमर? कर 
दवे ओर वे सभी विजयी होकर पुनः जीवित हो जायं । 
I E कहकर कहा. क्रि जो मरे इस लिंग 
T दर्शे-र युद्ध मे जायगा, वह अवश्य विजयी 
- होगा 
और शु के मारे कदापि न मरेगा । 
“एतन्लिगं मदीयं ये सृष्ट्वा यास्यन्ति संयुगे | 
अवध्यारते भविष्यन्ति यावत्संवत्सरं शुभे ॥ १५।। ` 


॥ भेरवी ॥ 
. मेंशिव नाम काम तजि गैहों ॥ रेक ॥ 
जन्म जरादिक दोष जगत के ते सव धोय बहैहों । 
है ह विमल हृदय तव मेरो उमा महेश वसेहों ॥ 
जाको भजत बेद विधि हरिहर ताही को है Ter | 
Afrenta sr शिव सन्मुख प्रेम प्रभाव दिखेहों ॥ १ ॥ 
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पच्चीसवाँ रत्न 
— Se — 


IAT । . 


: सूर्यदेव की पत्नी प्रभा सौन्द्य-विहीन होने के. . कारणे 
चित्त में वहुत दुःखित रहती थीं। उनके पति सूय भी उनसे 
उतने rat नहीं रहते थे; जितना कि पति को पत्नी के. साथ. 
रहना चाहिये । इस कारण प्रभाको अपने मनम ओर भी अधिक 
संताप होता था। अन्त म॑ सौन्दय प्राति के लिये प्रभा ने 


mega फलदाता आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना 
करने का निश्चय किया | 


इस निश्चय के अनुसार उन्हाने तपस्या करना प्रारम्भ कर . 


दिया । प्रभाने एक शिवलिग स्थापित कर उनके सामने निराहार 
रहकर केंचल बायु पीकर एक चष तक उग्र तप किया । चे 
सवेदा अनन्यमनस्क हो, भगवच्चरण का चिन्तन किया करतीं 
और सभी सांसारिक व्यापारो को छोड़ कर शिवार्चन भें तत्पर 
रहती थीं । उनकी इस उग्र तपस्या से आशुतोष भगवान शिवजी 
बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को साथ लेकर प्रभा के aya 
आकर पूछने लगे कि हे देवि! तुम किस फल को. प्राति 
के लिये इतना उम्न तप करके अपने कोमल शरीर को कष्ट दे रहीं 
हो? सूयं मेरी ही मूर्ति हैं, अतः मुझसे निभ्सङ्कोच भाब खे 
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पच्चीसयाँ रत्न । 3 28 


। अपना अभिप्राय कह दो । परम कल्याणसूर्ति प्रसन्नवदन 
। महादेवजी को अपने सामने खड़े देखकर प्रमा देवी हाथ जोड़ 


| कर बोलीं - हे महाराज | आप सर्वांन्तयामी हैँ, हृदय की वात | 
| जानते हैं, आप से कुछ छिपा नहीं है। हे भगवन्‌ ! में सोन्द्यं- ' 
| होन हूँ, अतः अपने पति सूर्यदेव को पूणरूप से सन्तु और | 


प्रसन्न नहीं कर सकती ear चाहे पत्नी पर प्रेम रखता हो 
या न रखता हो, गुणवान हो चाहे Yuda, निर्धन हो या 


| धनवान्‌, कुरूप हो अथवा सुरूप, वह नारी के लिये आराध्य ` 
| देव ही है। 1हजार अश्वमेध यज्ञा द्वारा पूजन करने से जो फल 


प्राप्त होता हे उसी फल को स्त्री केवल पतिब्रत धर्म से प्राप्त 
कर लेती है । स्त्रियों के लिये पति से बढ़कर और कोई पूज़नोय 
नहीं है । अतः पति को aras और प्रलन करना ही स्ञ्रोजाति 
का एकमात्र धर्म है। हे परमेश्वर! में कुरूपा हूँ अतः अपने पति 
देव को प्रसन्न नहीं कर सकती । यही एकमात्र सुभे दुःख हे । 
इख अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिये । 

* प्रभोवाच । 

नान्यो देवस्तथा शम्भो भता पुष्यति न क्वचित्‌ ॥ 

सगुणो वापि चाख्यातों नियुणो द्रव्यवजितः ॥ ६ ॥ 

प्रियो वा यदि चा द्वेष्यः खीणां भता हि देवता ॥ 

दुमंगात्वेन दग्धां लोकमध्ये महेश्वर ॥ ७ ॥ 

1 शतक्तुसहस्रण यजत्तस्राप्नुयाफलम्‌ ॥ 

प्रतिब्रतात्वमापन्ना या स्री चिन्दति केवछम ॥ ७१ ॥ 
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प्रभा के. ऐसे मर्मस्पर्शी वचन सुनकर भगवान शंकर ने बर 


दिया कि तुम सूये की बड़ी प्यारी होओोगी और अव से सूर्य . 


तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम करेगे | शिवजी ने सूयं का ध्यान किया 
और सूर्यदेव नमेदाके उत्तर तर से आते हुए दिखायी पड़े । 
gA आकर पार्वती समेत भगवान्‌ सदाशिव को अभिवादन 


किया और हाथ जोड़ कर पूछने लगे कि हे देवदेव ! आज मेरे. 
ऊपर कैसी इपा हुई और मुझे क्यों स्मरण किया ? शिवजी ने 
प्रसन्न होकर उत्तर दिया कि हे सहस्ररश्मे! यह तुम्हारी 
प्रभा नाम की पत्नी परम पतिता है। पतिसेवा करना ही 


इसने आपना एकमात्र ध्येय चना रक्‍खा है। इसके ऊपर तुम 
प्रसन्न होओ और इसे सदा अपने साथ रक्खो। 

खूयदेच ने भगवान: के वचनो को नत-मस्तक होकर स्वी- 
कार किया । तब प्रभा ने प्रार्थना की कि हे सदाशिव ! में. यह 
एक ओर चर आप से मागती हुँ कि इस लिग मे आप सदा 


AR अंश से वतमान रहे और भक्तो के सब प्रकार के पापो 


को दूर किया कर। भगवान्‌ ने तथास्तु” कहकर शिवलोक 
को प्रयाण किया और प्रभा देवी सूर्यके साथ रहकर परमः 
आर्नान्द्त हुई । प्रभेश्वर का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हेः-- 


“वाचिकं मानसं पापं कर्मणा यदृपाजितम्‌ । 
तत्सव नाशमायाति तस्य लिंगस्य दशनात्‌ 1 


I 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





Nun Sea 


उब्बीसवाँ रत्न 1 qot 
ळब्बीसवा रत्न 


6 SD Per 
रति 
जब कि इस विश्व की रचना नहीं हुईं थी। एक वार घ्रह्मा- 
जी प्रज्ञा उत्पन्न करने की कामना से ध्यान कर रहे थे। उसी 


'समय जुन्द्र अलङ्कारो से अलङ्कृत एक परम तेजस्वी पुरुष उत्पन्न 


हुआ । ब्रह्माजी ने उसका नाम कामदेव रखा और उसके रहने 
के लिये कामिनियां के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नामि, 
SAI, अधर, बसन्त, कोकिल की बोल एवं चन्द्रमा की चाँदनी, 
ये दख स्थान दिये । सदसद्विवेकी, विद्वान्‌, उम्र तापस, 
जितेन्द्रिय बीर, खबंशक्तिमान देच, यक्ष, गन्धव, किन्नर, भूत, 
प्रेत, पिशाच, कृमि, कीट, पतङ्ग आदि सभी जोवधारियो के 
सन को चञ्चल कर देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने 
अपनी शक्ति की परीक्षा के लिये भगवान्‌ शंकर के ऊपर अपना 
अभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से पुष्पबाण को 


चषा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया। भगवान्‌ को बड़ा 


क्रोध आया ओर उन्होने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म 


"कर डाला । 


कामदेव के भस्म होने से उसकी पतित्रता पत्नी 'रति' 


'पतिवियोग से बहुत दुःखित हो कातर स्वर से विलाप करने 
गीं । उनका करुण-क्रन्दन सुनकर वहाँ के प्राणिमात्र व्याकुल 
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हो उठे। सभी को इसके पतिवियोग से बड़ा कष्ट हुआ, इतने 
प्रे आकाशवाणी हुई कि हे विशालाक्षि ! तुम मत रोओ। 
आशुतोष भगवान्‌ शंकर की आराधना करो। उनके चरदान 
से तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेंगे । 
ऐसी आशापद आकाशवाणी सुनकर रति को Sa हुआ 
रौर वे तपस्या करने के लिये उद्यत हुई' । उन्होंने वड़ी श्रद्धा 
और विश्वास के साथ &भगवान' शंकर की आराधना की । 
उनकी आराधना से शंकर भगवान्‌ aga प्रसन्न हुए और 
घर देने के लिये रति के सन्सुख आये । रति ने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की और कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे 
ऊपर प्रसंन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन-दान दीजिये। में और 
कुछ नहीं चाहती । 
भगयान शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह aga 
(अनङ्ग) होकर ही संसार में अपना प्रभाव जमायेगा। 
'जगत्‌ के जीवमात्र इसके वश में रहेंगे। वड़े बड़े देवता, ब्रह्मर्षि 
और राजषिंयो पर भी इसका असाधारण प्रभाव रहेगा और 
,दापरयुग में यह रुक्मिणी के गर्भ से भगवान्‌ कष्ण के यहाँ 
, जन्म लेया और इसका नाम ITA होगा। उस समय TE 
फिर साकार रूप धारण करेगा। इतना कहकर भगवान अन्त 





' घान हो गये । समय आने पर कामदेव ने gaitaa पाया 
रा NS 


$ हिमालय पर केदारनाथ तथा गोपेश्वर के पास रतीशवर महादेच 
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छब्वीसवा रत्न । १०३ 


ओर उन्होने अचन्ती में जाकर शिवलिंग स्थापित किया । 
उसकी आराधना के फल से कामदेव ने चिरकाल तक रति के 
साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 

RART के संस्थापित लिंग का नाम & 'कामेश्वर? पडा । 
इनके दशन करने से ऐेश्वये, उत्तम भोग, सवगुणसम्पत्न रमणी 
आदि समस्त बस्तुएँ प्राप्त होती हें। जो इनकी आराधना 
करते हैं उनकी सन्तति सुन्दर और नीरोग' होती है । अन्त मे 
देवलोक में प्राप्त होकर वे मनुष्य सब सुखो को भोगते है'। 
स्कन्दपुराण के आवन्त्यखणड में इनकी आराधना का बड़ा 
माहात्म्य बताया गया है: 

चेत्रशुक्लत्रयादश्यां ये मां पश्यन्ति भक्तितः 

एवय परमान्‌ भागान्‌ स्त्रियो दिच्यकलान्बिताः yol 
अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः | 


` देवलोकं समासा मोदिष्यन्ति हि ते नराः ॥५१॥ 


# हिमालय सें गोपेश्वर के पास 'कामेश्‍वर? शिवजी हैं। वहाँ ही 
शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था । 
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Ng श्‌ — 
सत्ताइसवाँ Ta 
 सावित्रीजी 

_ पितामह ब्रह्मा की पत्नी देवी सावित्री ने लोकोपकार के 
लिये प्रभासक्षेत्रश मे शिवलिंग स्थापित कर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा की | इसके वाद इन्द्रियां को वश मे करके अन्न-जल तक 
त्याग कर शिवजी के ध्यान मे तल्लीन हो गयीं । 

सावित्री की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर हाथ मे त्रिशूळ 
लिये दयालु शिवजी प्रकर इए । भगवान्‌ शिवजी को अपने 
सामने देखा तो सावित्री ने प्रणाम किया और स्तुति करने 
लगीं । उन्होंने कहा-हे देव! यह जगत्‌ आप से उत्पन्न होता 


ओर अन्त मे आप ही फे द्वारा नष्ट भी होता है। आप सनातन 


रूप हैं। सत्य कामनावाले सज्जन पुरुषौ के लिये आप ही 
उत्तम लोक हैं| आप ही सुक्त पुरुषां के लिये अपव रूप हैं । 
आप ही आत्मज्ञानियों के लिए कैवल्यरूप हैं । जिससे कि 
देवता, असुर, मजुष्य आपको जान न सकं इसी विचार से 
हा आदि सिद्ध पुरुषों ने आपको अपने इद्यरूपी कन्दरा 
में छिपा रक्‍खा है। अतएव देवता और असुर भी आपको 
यथाथ रीति से नहीं जान सकते। क्योंकि शुप्तरूप से उनके हृदय 
# ग्रभासक्षेत्र जूनागढ राज्य में हे । 
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भे रह कर आपने उनको मोहित कर दिया हे । जो प्राणी श्रद्धा 
से, अक्तिएूर्वक आपकी शरण जाता है, उसे आप स्वयं अपना 


* दंन देते हैं। आपका दर्शन करने के अनन्तर प्राणी को पुन- 


जन्‍म एवं मरण का भय नहीं रहता और फिर उसको कुछ 
जानना भी शेष नहीं रहजाता । 

इस प्रकार सावित्री की स्तुति खुन और उनके अन्तः करण 
का अभिमाय जान कर ब्रह्मेशवर शिवजी वोले--जो मञुष्य 
'पूर्णिमा तिथि को इस कुण्ड में स्नान करके चन्दन, पुप्प आदि 
उपकरणा से तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग का विधिवत्‌ 
पूजन करेगा । उसको मैं उसकेमनचाहे वरदान दूँगा । अवसे मैं 
अपने अंश से इस लिंग में निवास करूँगा । इसका पून करने- 
चाला महापातकी होता हुआ भी सब पातकों से छूट जायगा । 
और अपनी सारी कामनायें पूरी कर साक्षात्‌ शिव होजायगा । 
यह वरदान देकर शिवजो अन्तर्धांन होगये और सावित्रीजी 
अह्मलोक को चली गयीं । 


“महापातकयुक्तोऽपि युक्तो भवति पातके; | 
सवकामसमद्धात्मा स भूयादष्टष भध्वजः |) 
इत्येदयुक्त्वा देवेशस्ततोऽन्तर्धानमागतः | 


सावित्री बह्मलोकं तु गता संस्थाप्य शंकरम्‌ ॥? 
( प्रभास खं० अ० १५५ ) 
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अट्टाइसवाँ रत्न 
CAS 
परम शेवा घुश्मा 
दक्षिण दिशा मै देवगिरि पर्वत के समीप भारहाज कुल में 
उत्पन्न सुधमा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे । 


वे सदा पठन-पाठन में अपना समय व्यतीत करते हुए त्रिकाल- 
सन्ध्या, देवाचन एवं अग्निहोत्र आदि सत्कम में लगे रहते थे । 


|) 
a c.. s—san ee =-= 


~ 
& — end 





घर के भी बड़े धनी थे; अतएव अतिथियों के सत्कार मे पूणे | 


सौजन्य प्रकट करने की उनकी आदत सी पड़ गयी थी। | 


उनका सव समय और धन सत्काय्यं में ही लगता था । 


उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह भी अपने पति के [” 


समान ही धमंपरायणा और गुणवती नारी थी । पति की. सेवां 
ओर यथावत्‌ उनकी आज्ञा का पालन करना ही उसका एकमात्र 
काय्य था । इस तरह सत्काय्ये मे समय व्यतीत करते, इनके 
आयु का अधिकांश समय बीत गया । इस कारण इनकी इन्द्रियाँ 


भी शिथिल हो चलां; परन्तु अब तक कोई भी सन्तान नहीं हुई | 


थी इससे उनकी सम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं था । 
सन्तति के अभाव से चे दोनो बहुत चिन्तित रहा करते थे । 

पुत्र न होने से सुदेहा को जो दुःख था, उसका अनुमान नि 

खन्तान माताए ही कर सकती हैं। विद्वान्‌ सुधर्मा अपनी पत्नी 
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~ को शाख्र-पुराणो की अनेक वाते सुना २ कर समभाते रहते ` 


ओर कहते थे कि हे प्रिये! संसार मे कौन किसका पिता, 
कोन किसकी माता और कौन किसका पुत्र है ? संसार अपने: 
स्वार्थ के लिये सव कुछ करता और पाप-पुण्य का भागी 
चनता है । ऐसी दशा में पुत्र उत्पन्न होकर ही क्या करेगा? परन्तु 
खती सुदेहा को इन वातां से सन्तोष नहीं होता था। वह 
सदा कुछ उपाय करने की ही प्रार्थना किया करती थी और 
कभी २ तो यहाँ तक कहा करती कि यदि आप सन्तान काः 
कुछ उपाय नहीं करगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूँगी । 

एक दिन सुदेहा ने अपने पति से कहाः--प्राणनाथ ! अब 
मेरे गर्भ से तो कोई सन्तान होने की सम्भावना है ही नहीँ । 
अतः आप दूसरा विवाह कर ले तो वड़ा अच्छा हो । ऐसा करने 
से हम लोगो की वृद्धावस्था वड़े सुख से करेगी । दूसरी साया. 
से अवश्य ही पुत्र होगा, यह मेरा आन्तरिक विश्वास है! 
सुधर्मा ने कहा-प्रिये | अभी तुमको कहने भें तो अच्छा 
मालूम पड़ता है; परन्तु जब सपत्नी ( सौत ) आ जायगी, तब 
पछताओगी। उख समय घर में झशान्ति का राज्य हो जायगा! 
तुम दोनों आपस में लड़ोगी, इससे मेरे भजन में भी. वाघा 
आ पड़ेगी।” ` | क्र | के 

सुदेहा ने पति की एक न मानी और छुश्मा नाम की अपनी 
एक बहिन को चुलाकर उसके साथ अपने पति का द्वितीय 
विवाह करा ही दिया । घुश्मा चहाँ आकर अपने पतिदेव- 
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तथा बहिन की खूब सेवा करने लगी। बह खुदेहा को अपनी 
- माता से बढ़ कर मानती और सदा. उसकी आज्ञा में तत्पर 
रहती थी । सुधर्मा का नियम था कि वह प्रति दिन १०१ 
- पार्थिव शिवलिंग बना कर उनकी विधिवत्‌ पूजा करता 
'और अन्त में घुश्मा उन्हं एक तालाब मे छोड़ दिया 
करती थी। 
इस प्रकार सदाशिव की आराधना करते २ बहुत दिन | 
चीत गंये। एक दिन भगवान. शंकर ने पसनन होकर उसको | 
UK सर्वगुण सम्पन्न तथा तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया । 
शिवजी के वरदान से छुश्मा के गर्भ से सभी शुभ लक्षणों युक्त 
एक सुन्दर वालक उत्पन्न हुआ। उस झहुसुत वालक को देख * 
कर सव लोग बहुत प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के उत्सच | 
“मनाने लगे । .. | 
पहिले तो सुदेहा बालक को देखकर aga प्रसन्न हुई; परन्तु 
कुछ समय बीतने पर उसके मनमे ईर्ष्या (डाह) का अंकुर पैदा 
होगया और वह अपनी सपत्नी तथा उसके पुत्र को देख-देखः 
करः जलने लगी । वह लड़का ज्यो २ बढ़ता जाता था, त्या २ 
खुदेहा का हृदय दुःखित होता था। समय आने पर जब | 
उसका विवाह भी होगया ओर उसकी स्त्री घर मे आई, तब 
“तो चह जलभुन कर खाक हो गई। यद्यपि घर के सब लोग | 
'उसका आदर और पूरी सेवा करते थे। पर सुदेहा के हृद्य |. 
की अग्नि शान्त नहीं होती थी । अन्त में उसने निश्चय किया 


> 


| 
| 
| 
ट्ट 
| 
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~* कि R हृदय की शान्ति घुश्मा के आँसुओं से ही हो सकती 
- . है, अन्यथा नहीं ।? - 
इस निश्‍चय के अजुसार रात के समय, सुदेहा ने अपनी 
स्री की शय्या. पर सोये हुए सपत्नी के पुत्र को छुरे से 
डुकड़े २ कर डाला । उन.डुकड़ों को रातों रात समीपवती 
तालाब में फेक दिया और चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर - 
सो गई । इधर सवेरा हुआ घर के सब लोग अपने २ नित्य-कृत्य 
मे लग गये । सुधमा सन्ध्या-पूजा करने लगे, घुश्मा पति की 
सेवा में लगी हुई थो और उस दिन सुदेहा भी ग्रहकार्य्ये मे - 
तत्पर मन से काम करने लगी । उधर जब वह् की नींद खुली 
j at उसने अपने पति को न पाकर शय्या को एकंदम त्क से 
er ST पाया। चह बेहोश हो गई, उसका हृदय सूख गया | 
“s3 द्र वाद होश आने पर विलाप करती हुईं उस नव-बधू 
ने घर के लोगों को यह कुसन्देश सुनाया। सुदेहा ने जव यह 
समाचार सुना तो अपना दोष छिपाने के लिप लोगों को 
दिखाती हुईं छाती पीर २ कर रोने लगी; परन्तु सुधर्मा और 
घुश्म दोनों अपने नियम कां परित्याग न कर के देवार्चन करने - 
मे लगे रहे । इस महाविपत्ति के आने पर भी विचलित: 
नहीं हुए उन लोगों का पूर्ण विश्वास था कि जिस परमात्मा 
ने पेसा सुन्द्र पुत्र दिया है, बद्दी उसकी रक्षा भी करेगा । चे 
सोचते थे कि 'शिव-भक्तो का त्रिकाल में भी कोई अनिष्ट 
नहा हो सकता ? | 58 
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मध्याह के समय घुश्मा अपने प्रति दिन के नियम! (डुसार 
“पति से पूजित पार्थिव feat का प्रवाह करने के लिये उसी 
तालाब पर गई जहाँ सुदेहा उसके वेटे को फेक आयी थी | T 
वहाँ से वह घर को लोटने w at उसका ya उस तालाचे | 
ले निकल कर पुकारने लगा- मॉ! में मर कर फिर जी उठा | 
हूँ, सुके अपने ्रीचरणो को छू लेने दो” यह खुन कर उसको 
माता विस्मित खी खड़ी हो गई ओर लड़का आकर चरण 
“पर गिर पड़ा । A | 
. घुश्मा ने मन ही मन भगवान्‌ की माया की खूब प्रशसा. | 
की और जिस प्रकार मरण सुन कर दुःखित नहीं हुई थी, उसी | 
:प्रकार पुनः जीवन सुनकर saka भी नहीं हुई । इस : 
-mga धेयं को देखकर आशुतोष भगवान शंकर | aga प्रसन्न | 
इप और दर्शन देकर कहने लगे--''घुश्मे | में तुमपर परम 
प्रसन्न हैँ; जो चाहो घह वर मुझसे माँग लो। तुम्हारी सपत्नी 
ने तुम्हारे पुत्र को काट डाला था, अतएव. में स्वयं : 
'झपने त्रिशूल से मारूंगा ।” , S 
- घुश्मा ने हाथ जोड़कर कहाः-- पभो | यदि आप सुक पर 
प्रसन्न हैं तो मेरी बहिन की रक्षा करे, उसे मारें नहीं | उपकारी | 
के साथ अपकार करने वाला दणड का भागी अवश्य होता है, 
उसे दरड देना भी चाहिये, परन्तु आपके दशन से आव वह, 
पापरहित हो गई है। इसलिये चह प्राणदान देने के योग्य हो. 
चुकी इस तरह विनतीयुक्त वाक्य खुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर 


धु 
ff 
| र 
| 
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ट Ka तुम्हारे इस पवित्र भाव से अत्यन्त प्रसन्न 
'&। इसके अतिरिक्त भी जो चर माँगना हो, माँग लो, 


में देने को तैयार हैँ ७” 

g ने निवेदन किया -“हे महेश्वर | यदि ऐसा है तो 
आप कृपा करके इस स्थान में निवास कीजिये, जिससे संसार 
का कल्याण हो ।” महादेवजी ने प्रसन्न होकर "एवमस्तु? 
कहा । तभी से साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरजी वहाँ रहने लगे और 
Rar के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम 
शिवालय' पड़ा। भगवान ने यह भी कहा था कि आज से 
तुम्हारे बंश का विस्तार होगा। उसमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य 


: अग्निहोत्र करनेवाले और परम विद्वान होगे, उन्हं कभी धन- 
चान्य की कमी न होगी र दीर्घायु होकर अन्त में शिवलोक 


(झुक्तिधाम) को जाया करेगे । 

| ऐसा कहकर शिवजी ने उसी समय शिवलिंग का रूप 
धारण कर लिया और उस दिव्य रूप से देखते २ अन्तर्धान 
होगये । उसी दिन से सुधर्मा के कुटुम्ब मे आपस का देषभाव 
इूर हो गया और सब लोग प्रेमपूर्वक परमानन्द का उपभोग 


'करते इप रहने लगे । 


` ® घुश्मेश्वर महादेव के दशन से सव पाप दूर हो जाते हैं 
और उसी प्रकार सुख की वृद्धि होती है कि जिस er को बृद्धि होती है कि जिस प्रकार शुक्ल-.. 


% हैद्राबाद राज्य के दौलताबाद नामक स्थान से २६ मीळ पश्चिसो- 
तर कोण में घुरमेइवर शिवळिंग आज भी मौजूद है । | | 
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| पक्त में चन्द्रमा की वृद्धि होती है। शिवपुराण में भी इसी i 
प्रकार लिखा है: oe 
` «इदृशं चेव लिंगं च दृष्टा पापे; प्रमुच्यते | 
सुखं संवर्धते dat शुक्लपत्ते यया शशी ॥१॥१ 
| ( शिव go ज्ञानखं० ५२ अ० ८२ ) ` 
a 


बन्तीसवाँ रत्न 


| 
+ 





akan अनुसूया (महषि अत्रि > 
, दक्षिण दिशा मे एक परम पाचन कामद नाम का चन था । 1 
तप करने से वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थी। जिन्हें | 
थोड़े समय मे ओर थोड़े परिश्रम से वाड्छित फल प्राप्त करना 
होता वे लोग दूर चलने का कष्ट उठाकर भी उसी चन मे 
जाकर तप करते थे। चहाँ उनकी कामनाएंँ पूणं हो जाती थीं । 
इसीसे उसका नाम कामद्‌ वन पड़ गया था। i 
ब्रह्माजी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि भी अपनी परम पति- | 
बता. पत्नी अनुसूया के साथ उसी वन में निवास . करते हुए 
भगवान महेश्वर की आराधना मे अपने समय का Asa 
'कर रहे थे । अभाग्यवश एक बार ऐसा हुआ कि सौ वर्षो तक | 
एक दम वर्षा नहीं हुई । आकाश से पृथ्वी पर पानी का एक | 
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बूँद भी नहीं गिरा । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते न 
थे। पसो और फलों को कौन कहे, वृक्ष तक सूख गए थे । ऐसे 
समय में शौचादि नित्य कमं के लिए भी जल मिलना असंभव 
था । सभी जीव-जन्तु इस दीघ अवर्षण से घवडा उठे और खर 
वायु के प्रचर्ड वेग से प्राणिमात्र व्याकुल हो गये थे । समस्त 
संसार अंत्युत्न ताप से जलने लगा । विश्व भर में हाहाकार 
सच गया | 

महर्षि अन्रि उस समय भी समाधि . लगाए परमानन्द में 
मग्न थे। उन्हे इस अवर्षण का पता ही नहीं था । गुर्जी को 
ध्यानमग्न देख gn से पीड़ित शिष्य लोग वहाँ से चल दिये। 
उनके साथ केवल Suga उस निर्जन चन में रह गयी । वे 
भला अपने पति को ऐसी अवस्था में छोड़ कर कहाँ जा सकती 
थीं। ऐसे समय में पति की परिचर्या और महादेवजी की 
आराधना करना ही उन्होने इस भयंकर आपत्ति से बचने का 
एकमात्र उपाय समभा I | 

अजुसूया ने पतिदेच के समीप ही एक सुन्दर पार्थिव लिंग 
को स्थापना की ओर अवषंण के कारण' अन्य किसी उपचार 
के न मिलने से मानस उपचारों द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी आरा- . 
थना करने लगीं। इस तरह उनका पूजन कर हाथ जोड़ 
` "शिवजी की और अपने पति की परिक्रमा करतीं और उन्हे 
साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । अन्न-जल का उन्हाने एक-दम परि- 


त्याग कर दिया इन दोनों देवो की उपासना ही उनका एकमात्र 
८ 
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कार्य रह गया थां | 

सुन्द्री 'सुकोमल' IJ के .उच्न तप को देख कर सभी 
दैत्य और दानव विहृल. हो गए.। उनके तेज के कारण लोग 
उनसे उतने ही दूर रहते थे, जितनी दूर लोग आग से रहते हैं। 
उनके समीप आने की किसी को हिम्मत. नहीं. होती थी। देखते- 
देखते तपस्या में अनुसूया अत्रि.से भी आगे बढ़ गयीं । 

उस निर्जन चन मै उस समय केवल अत्रि महर्षि ओर झजु- 


सूया थीं। महर्षि झत्रिःध्यान में लोन थे । संसार मे झ्या हो | 


रहा है, उन्हें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं था | अनुसूया भी शिव 


की आराधना और पति की. .परिचया के अतिरिक्त कुछ जानती | 
ही नहीं थां । अत्रि के. तप से ओर अचुसूया की आराधना से. 


सभी देवता तथा ऋषि आश्चय करने लगे और दर्शन करणने के 
लिए आये। गंगादिक पवित्र नद्यां को भो आश्चयं हुआ और 
चे वहा आ पहुचीं। . ' 

वहा पहुंच कर सभी लोग आपस मे विचार करने लगे 
कि अत्रि के तप का अधिक महत्त्व समझा जाय, अथवा 
अनुसूया का भजन अधिक प्रशंसनीय माना जाय । उन लोगो ने 
कहा कि तप तो बहुतों ने किया पर पेखा भजन आज तक 
देखने-सुनने में कभी नहीं आया । ऐसा भजन: आज तक किसी 
व्यक्ति ने किया ही नहीं । अनुसूया तो धन्य हैं ही अवि भी 
धन्य हैं, जिनकी पत्नी पेसा दुष्कर. भजन कर रही है। इस 
झनन्य द्धा के साथ आज-कल कौन भजन कर सकता है £ 
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1 इस प्रकार प्रशंसा करते इए और सव लोग तो चले गये, 
केवल गंगाजी और महादेवजी रहं गये। गंगाजी suga के 
पातित्रत अमं खे सुग्ध होकर वहाँ रह गयीं और उन्होने 

चिना छुछ उपकार किये यहाँ से न हटने का निश्चय कर 
लिया । शिवजी उनके ध्यान के वन्धन में फँस गप और चहाँ 
से न हटे। . | | 
जीवन वर्ण के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि ciri उठते 
ही उन्होंने जल माँगा । किन्तु जल का तो चहाँ कहीं नाम भी. 
न था । बेचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित. हुई' और फमरंडलु 
लेकर जल को खोज मे चलीं। उनके पीछे-पीछे सब नदियों 
में श्रेष्ठ गंगाजी भी चली । मार्ग में उन्हाने अनुसूया से कहा. 
कि देवि | में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे जो कहो, मैं करने 
के लिए तेयार हुँ । | | | 
अनुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने | आप कौन हैं और कहाँ 
से पधारी हैं? आप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न दे, 
तब तक में किसी 'अकार की प्रार्थना कैसे कर सकती हुँ ? 
अतः मुझे अपना यथार्थ परिचय दीजिये। . 
गंगाजो ने कहा कि हे शुचिस्मिते | में गंगा हूँ और तुम्हारी 
पतिभक्ति तथा शिवभक्ति देख कर मुग्ध हो गयी हुँ । इसी लिए 
तुम्हारे समीप ही रहने लगी हूँ À तुम्हारे ऊपर इस समय 
. बहुत प्रसन्न हुँ । जो चर माँगना हो, सो माँगो । 
गंगाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे' प्रणाम . 
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'किया और कहा कि हे सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि से | 
उठे हैं और जल माँग रहे हैं। इस प्रान्त में पचासा वर्षे से 
जल नहीं वरसा। में जल लाउँ तो कहाँ से लाऊ । यदि आपः 
मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे जल दीजिये। जिसे ले कर में अपने: 
"पति के समीप जाऊँ और उनकी इच्छा पूर्ण करू । 
गंगाजी ने अनुसूया से एक गड़ा खोदवाकर तेयार कराया 
और उस गते मे' प्रविष्ट हो गयीं। उसी समय वह गते जल से; 
खबा-लब भर गया । इससे अनुसूया को वड़ा आश्चर्य इआा । वे 
उसमे से जल लेकर अपने पतिदेच के समीप चलीं और गंगाजी 
से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आये तव तक | 
आप इसी गते मे निवास करं । | है 
गंगाजी ने कहा कि हे देवि | यदि तुम सुझे एक महीने की Í 
अपनी तपस्या का फल दे दो, तो में इतनी देर तक 5 | 
में निवास कर सकती हँ । अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार 
कर. लिया और जल ला कर महर्षि को दिया । महर्षिं 
ने उस पवित्र जल से आचमन किया और उसके लोकोत्तर 
स्वाद्‌ को चंख कर बड़े प्रसन्न. एवं विस्मित हुए । 
सुनि ने इधर उधर इष्टि फेरी तो आस पास के सभी वृक्ष | 
सूखे पाये और दिशाएँ आग से जलती पारयां । सुनि ने अडः 
सूया से कहा कि मालूम होता है कि यहाँ बहुत दिनों से जल |, 
नहीं बरसा और इस जल का स्वाद विचित्र मालूम पड़ता है। 
जैसा जल मैं पिया करता था यह तो वैसा नहीं है, इस लिए 
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4 बताओ तुम यह जल कहाँ से लायी हो । 

अजुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाच से निवेदन 
किया कि हे पूज्य देव ! भगवान्‌ शंकर की आराधना से और 
आपको सेवा से गंगाजी मेरे ऊपर प्रसन्न हो कर आयी हैं, यह 
उन्हीं का पवित्र जल है। | 

महर्षि त्रि को यह खुन कर बड़ा आश्चयं हुआ और वे 
कहने लगे कि हे खुन्दरि | तुम हँसी करती हो, या संत्य कहती 
दा तुम कुछ भी कहो पर मुझे तो विश्वास नहीं होता। योगियाँ 
'और देवो के लिए भी जो कायं दुष्कर है वह तुमसे केसे हो 
"सकता है? मुझे! तुम्हारे कहने पर बड़ा. आश्चयं हो रहा हे । 

_ यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे चह स्थान 

दिखाओ । विना देखे मैं विश्वास नहीं कर सकता। 

अनुसूया ने मुनि को ले जाकर वह जलपूरित गते दिखा 
'दिया। गंगाजी के दर्शन से सुनि के हर्ष का वारापार न रहा 
और चे हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक प्रार्थना करने लगे कि 2 
'देवि | आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा की है। इस प्रान्त 
'का बड़ा भाग्य है कि यहाँ आपका शुभ आगमन हुआ है । अब 
मेरी प्रार्थना यही है कि कभी भी आप इस देश का परित्याग 
न करे । अजुसूया ने भी इसी बात की प्रार्थना की । 

उनका वचन सुन कर गंगाजी ने अनुसूया से कहा कि हे 
पतिव्रते | यदि तुम शिवजी को एक वर्षं की पूजा का फल तथा 
'अपने पतिदेव की सेवा का फल मुझे दे दो, तो में यहाँ निवास 
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कर सकती हूँ | मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस पातित्रत के } 
'फल का है। दान, स्नान, यश और योग इनमें से किसी से भो 
मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि पातित्रव से होती 
है । पतित्रता को देख कर सुके जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी | 
किसी बात से नहीं होती । हे साध्वि! पतिब्रता स्त्री को देख 
कर मेरे भी पापों का नाश दो जाता है। इस लिए dari 
कल्याणार्थ यदि तुम अपने एक घषे के तप.का फल देने को 
राजी होजाओ, तो में यहाँ अपना स्थिर निवास कर लूँ। , | 
गंगाजी के पेसे चचन सुन कर अनुसूया ने एक चष के 
कठिन तप का फल दे दिया । क्यॉकि महापुरुष:लोग स्वयं कष्ट | 
उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं। ईस स्वयं तो कोल्ह में ) 
पेरी जाती है; परन्तु दुसरा को मीठा रस देती है। इसी प्रकार 
सोना स्वयं तो हथौड़ी से पीटा जाता; पर आभूषण के| 
रूप में परिणत होकर दूसरे को विभूषित करता है। उक्त फल को 
'पाकर गंगाजी ने उस स्थान में रहने का वचन दे दिया । चह 
गड़हा था तो केवल हाथ भर का; पर उसमे जल इतना हो 
गया कि कभी समाप्त ही न हो सके । | 
. उसी समय अनुसूया द्वारा संस्थापित उस पार्थिव शिवः. 
'लिंग में से पञ्चसुखं महादेवजी का आविभांव हुआ। उन्हे 
देखकर उन दोनो को वडा आश्चयं हुश्रा। महादेवजी बोले 
कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हँ । जो वर मांगना 
हो, मांगो । . | | 
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अदुसूया ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप 
ga पर प्रसन्न हैं तो आप सदा इस वन में निवास करे और 
अपना QEFA दर्शेन देकर संसार को भववाधा से वचावें | 

आशुतोष भगवान्‌ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
और पावंती तथा गंगाजी के साथ उस आश्रम मे निवास 
करने लगे। उसी दिन चह दीर्घ अवर्षण भी समाप्त हो गया 
और काले मेघो ने सूसलधार जल वरसा कर क्षण भर में 
संसार का चिरकालीन ताप नए कर दिया । उस वन मै सव 
मकार के धान्य एवं फल-सूल उत्पन्न होने लगे । दूर दूर से 
ऋषि लोग आकर सव कामनाओं को पूर्ण करनेचाले उस बन 
में बस गर । इख भकार अनुसूया की तपस्या, महर्षि रि के 
अण्य एव भगवान्‌ शंकर की IJEN से उस बन में फिर नव- 
जीवन झा गया । इख परम पावन तीर्थे में निवास करने से 
Tag को अवश्य ही सुक्ति मिलती है। & अत्रोशवर महादेख 
के माहात्म्य झुनने से सव प्रकार के कल्याण होते हैं । 
लिखा हे. | 
“अत्रीश्वरस्य माहात्म्यं श्रत्वा कल्याणमा प्लुयात्‌ । 
मनसा चिन्तयेद्व्यस्तु स स्वर्गमधिगच्डति ॥ 


G 
ta 


| * बांदा जिले में चित्रकूट है। वहाँ से ५ मील अनुसूया तीर्थ है 
Karvi करवी स्टेशन G. 7. ९. रेलवे में है। वहाँ ही से चित्रकूर 
लाला होता. | इक 19 कर 
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qg यः परया भक्त्या भ्रावयेत्‌ प या सुदा । 


स विमुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां जेत्‌ ॥? 
( शिवपुराण ज्ञान ख० ४१ अ० ) 


OOA 2» र्त 
तीसवा रत्न 
ARSE 
अहल्या 
. महर्षि गोतम की पत्नी अहल्या वड़ी सुन्दरी थीं । उनके 
सौन्दर्य को देखकर स्वगं की रम्भा, मेनका आदि अप्सराण भी 


लज्जित हो ज्ञाती थीं। उनके सौन्दर्य की कथा भूलोक मे | 


विस्तृत होती हुई स्वगंलोक में देवराज इन्द्र के कानो तक | 


पहुंच. गयी । अतएव इन्द्र गोतम फे आश्रम पर पहुँचे ओर | 


अहल्या को देखकर मोहित हो गये । देवराज इन्द्रं के खोन्द्य | 


और वैभव को देखकर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो उठा। | 


ओर दोनो में प्रेम हो गया । 


गौतम सुनि फल, सूल, समिधा आदि लाने के लिये प्रति- | 
दिन चन में जाया करते थे और सायंकाल के समय लौटते थे। ) 


प्रतिदिन उन्की अनुपस्थिति मे इन्द्र अहल्या के पास आते | 
और उनके .लौटने के पहले ही स्वर्गलोक को चले जाया | 
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Ne a 
“ करते थे। पाप कहीं छिपता ही नहीं, तुरन्त नारदज्ञी को इस 
यांत का पता लग गया ओर उन्होंने यह वृत्तान्त गोतम को 
जा खुनाया । गोतम उस समय फल लाने के लिये चन को 
जा रहे थे, छुनते ही लौट पड़े। उस समय इन्द्र और 
अहल्या दोनों बैठे वार्तालाप कर रहें थे। उन्हें देखते ही इन्द्र 
सारे डर के चहाँ से भाग निकले और अहल्या भयभीत ` होकर 
थर-थर कॉपने लगीं। | 
2 ऐसी स्थिति देखकर गौतम को वड़ा क्रोध आंया और 
आँख लाल कर इन्द्र को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र | 
"तुमने मेरी साध्वी स्री का धर्म विगाड़ कर परम निन्द्नोय 
कार्य किया है। इस छिये मैं तुम्हें शाप देता हूँ, कि तुम्हारे सुख 
भर मे हजार भग हो जायँ। जिससे संसार में तुम मुंह दिखाने 
योग्य न रह जाओ। अब से यदि मर्त्यलोक मै पूजा लेने को 
आओगे तो तुम्हारे सिर के सौ डुकड़े हो ज्ञायँंगे। 

_ इस प्रकार इन्द्र को शाप देकर गोतम अहल्या से बोले कि 
हे पापे ! तूने बड़ा निन्दनीय कायं किया है। तेरे मुख देखने 
में भी पाप है। अब तू मानव शरीर में रहने योग्य नहीं है। ज्ञा, 
'तू आजही पत्थर हो जा। 

गोतम के सुख से इन वचना के निकलते ही अहल्या 
'शिलामयी हो गयीं । और इन्द्र के मुख मै हजार भग बन गये । 
अपनी ऐसी gin देखकर इन्द्र बहुत लज्जित हुए और मेरू 

' 'पब॑त की कन्द्रा में जा छिपे किसी को यह पता नहीं था कि 
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| 


इन्द्र कहाँ पर हैं ओर क्या कर रहे हें? इन्द्र के अभाव से स्वग 1 


में अराजकता फैल गयी। देत्यों और दानवो ने मौका पाकर घावा 
बोल दिया और देवों को सताने लगे। वेचारे देवता देत्यों से 
पीड़ित होकर इधर-उधर मारे-मारे फिरने लगे । इन्द्राणी भी 
व्याकुल हो उठीं और बृंहेस्पति को बुलाकर इन्द्र के विषय 
पूछुने.लगीं। | 488 
वृहस्पति ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर ज्ञानदष्टि से इन्द्र 
को मेरुपवंत की कन्दरा में छिपे देखा । तदनन्तर देवशुरू सब 
देवाँ को साथ लेकर इन्द्र के पास गये ओर देवराज से वहाँ 
निवास करने का कारण पूछने लगे । इन्द्र ने लज्जित होकर सब 
. कथा सुना दी और कातर-स्वर में कहने लगे कि छव इसर 
कलंकित देह से में राज्य नहीं करूँगा। मैं संसार को झपना 
सुख नहीं दिखा सकता | ; 
इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुनकर वृहस्पति सब देवों को 
लेकर गोतम के समीप गये । देवताओं की प्रार्थना से दयालु 
गौतम ऋषि मान गये और इन्द्र को सहस्रा बना दिया; 
परन्तु अहल्या उसी दशा में पड़ी रह गयीं। बहुत समय के 
अनन्तर जब रामावतार हुआ और भ्रीरामचन्दज्ी ने महर्षि 
विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पर्श किया, तव अहल्या 
पत्थर से फिर स्त्री हो गयां । 
अपने पूर्वरूप को प्राप्त होकर अहल्या पूर्वकर्मों को स्मरख 


करती हुई अपने पतिदेव की शरण गयां ओर प्रार्थनापूवंक उस | 
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पाप का प्रायश्चित्त पूछुने लगीं। अहल्या ने कहा कि में अपनी 
शुद्धि के लिए कठिन से कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तेयार 
हूँ । आप केवल वह प्रायश्चित्त बताने की कृपा करें । 

महर्षि गौतम ने वहुत सोच विचार कर व्यवस्था दो किः 
RANITA लो चान्द्रायण बत, एक हजार छच्छ चान्द्रायण, 
दस हजार प्रजापत्य ब्रत ओर पृथ्वी के अड़सठ तीथा में 
स्नान करने से शुद्धि हो सकती है। | 

अहल्या ने पतिदेव के कथनाचुसार' प्रायश्चित्त करना 
आरस्भ कर दिया और चान्द्रायण आदि ब्रत करती हुई तीथ 
यात्रा करने लगीं । अन्त में वे हाटकेश्वर शिव के समीप पहुँची, 
पर उनके पहुंचते ही वहाँ का मागं चन्द हो गया | 

अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हाटकेश्वर के. 
दर्शन न होगे तब तक में समभूंगी कि मुझे अभी पाप से मुक्ति 
नहीं मिली है। इस लिए यहीं बैठकर पाताल-संस्थित भगवान्‌ 
हाटकेश्वरक दशन पाने के लिए दुष्कर तप करना ही ठीक है | 

ऐसां निश्चय कर हल्या ने उसी स्थान पर अपने नाम से. 
एक शिवलिंग संस्थापित किया और षोडशोपचार से उनका 
त्रिकाल पूजन करने लगीं । गर्मी के दिनो में वे पञ्चाग्नि तापतीं 
जाड़े के समय शीतल जल में बैठी रहतों और वर्षा ऋतु मे 
खुले मेदान में बैठकर समय विताती थीं | 

इस प्रकार घोर तप करते-करते बहुत समय व्यतीत हो 
गया; पर हाटकेश्वर के दर्शन नहीं हुए । अहल्या के पुत्र शताः 
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"नन्द्‌ को इतना समय ब्यतीत हो जाने से बड़ा आश्चर्य हुआ 
"और वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी 
माता को दारुण तप करते देखकर वे aga दुःखित हुए 
और कहने लगे कि हे माताजी | आपने सड़खठ शिवलिज्ञों के 
- दर्शन कर लिये हैं, अड़सठवाँ लिङ्ग पाताल में है, उसके दर्शन 
कोई मलुष्य नहीं कर सकता । इस लिए आपकी पूर्णतया 
- शुद्धि हो गयी, अब आप अपने घर चले | 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और 
' कहने लगीं कि मैंने निश्चय कर लिया है कि जव तक हाटकेश्वर 
'के दर्शन न कर लूँगी तव तक घर न जाऊँगी। हे प्रिय पुं ! 
-तुम जाकर अपने पिताजी को यहाँ का सब समाचार खुना देना । 
अपनी मांता का दृढ़ निश्चय देख कर उन्होंने भी उन्हीं 
के साथ तप करने का निश्‍चय किया और अपने नाम से 
एक शिवलिङ्ग संस्थापित कर तपस्या करने लगे । परन्तु चिर 
' काल तक तप करने पर भी भगवान शंकर प्रसन्नं नहीं हुए | 
जब गोतंम ऋषि ने देखा कि शतांनन्द के निकले बहुत 
दिन व्यतीत हो गए और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, 
तो थे बड़े चिन्तित हुए ओर उनको खोजने के लिए चल पड़े । 
खोजते-खोजते वे उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ शतानन्द अपनी 
माता के साथ बैठे भगवान्‌ शंकर का ध्यान कर रहे थे । पहिले 
तो उन दोनो को घोर तपस्या करते देखकर, थे बड़े प्रसन्न हुए; 
“और कहने लगे कि तुम लोग aga तप कर चुके, अव घर 
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2 चलो । अधिक तप करने की आवश्यकता नहीं है। 
बहुत कुछ समभाने-बुझाने पर भी जव चे दोनों अपने 
निश्चय से विचलित नहीं हुए, तब गोतम सुनि भी वहीं आसन- 
जसा कर तप करने वैठ गए और प्रतिज्ञा की कि अपने तप से 
मे इन लोगों को दाटकेश्वर भगवान्‌के दर्शन करा के मानूँगा । 
उन्हा ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया । उस तप के: 
प्रभाव से पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिंग निकल 
आया । वारह सूये के समान उसका तेज था और उसमे सब 
खुन्दर लक्षण विद्यमान थे। उसी समय शशिशेखर भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए और .महर्षि से कहने लगे कि मैं तुम्हारे तप 
से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तुम्हारे पुत्र और पत्नी की 
तपस्या से इल लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है । अव अहल्या की" 
पूरं रूप से शुद्धि हो गयी है। तुम्हे' जो वर माँगना हो, माँगो । 
गौतमजी ने कहा कि हे महाराज ! यदि आप मुझ पर 
अञ हैं तो यही चर दीजिए कि भूलोकस्थित इन +हाटकेश्वर' 
के दर्शन करने से पातालस्थित शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त 
हो । 1अहल्येश्वर, शतानन्देश्‍वर और गौतमेश्वर के दर्शनो से. 
सांसारिक महुष्यों के सब पातक दूर हो जायँ । | 
भगवान: शंकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास पर्वत 
को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते _को चले गए और गौतम महर्षि बहुत आनन्दित होते हुए 
® हाटकेश्वर राजगीर ( बिहार ) में है। 1. महेसाना जकदन से. 
२१ मील पूवं. गुजरात में वाढ नगर ग्राम है । 


जक... रल A 
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अहल्या तथा शतानन्द के साथ २ अपने आश्रम पर आ पहुँचे । 
'बहाँ सुख तथां शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । 
जो प्राणी इस कथा को सुनता है, चह परख्जीगसनजनित पाप 
से मुक्त हो जाता है। स्कन्दपुराण में लिखा है ः-- 
“इन्द्रस्य स्थापनं मत्ये अहल्याख्यानमेव च | 
गोतमेरवरंमाहात्म्यं तथादित्येरवरस्य च ॥ 8५ ॥ 
यश्चेतच्छ्णुयासित्यं श्रद्यया परया युतः T 
स झुच्येत्पातकात्‌ सद्यः परदारसञ्चद्भवात्‌ NERI” 
'( नागरखं० २०८ H0) 


' 
प-कर ` 


एकतोसवाँ रत्न. 
( काशीकी एक ब्राह्मणकन्या ) 


काशी मे हरिश्च नामचाला एक ब्राह्मण रहता था। उसुके 
"एक कलावती नाम की कन्या उत्पन्न हुईं उसमे' शील, सुन्दरता 
आदि सब गुण थे। चह ज्ञानोद्‌ तीथं ( ज्ञानवापी ) के दर्शन 
के पुएय से जगत्‌ को शिवमय देखने लगी थी । एक समय एक 
विद्याधर उसके रूप पर मोहित होकर उसे घर के आँगन से 
'डठा लेगया । रात के समय आकाशमार्ग के मध्य मे' उसे एक 


राक्षस मिला । दोनो मे घोर युद्ध हुआ। अन्त मे दोनी मर 


गये । कलावती भी विद्याधर को अपना पति मान कर अपनी 
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A देह अग्नि से' भस्म कर दो । उस विद्याधर का मलयकेतु नामक 
राजा के यहाँ पुनर्जन्म हुआ और कलांबती कर्यांटक नगर मे" 
उत्पन्न हुई । कुछ काल कें अनन्तर उसके पिता ने मलयकेतु 
के gR बिवाहविधि से चह कन्या अपण कर दी । $ 

, कन्या पूर्वजन्म फे वासना चश पति दिन प्रेमपूर्वक 
शिवपूजा करती थो। सोती, माणिक्य इत्यादि के होते इये भो 
रुद्राच्च से उसको वड़ा प्रेम था । | 
._ एक समय किसी चित्रकार ने उपहार में मलयकेतु के पुत्र 
को एक चित्र अपण किया | उसने उसे अपनी प्यारी स्रो को दे 
'द्या। उस चित्र को देखकर कलावती रोमांचित हो गयी | 
आख-प्रिय विश्वनाथ का दर्शन करके चह योगो को नाई" a- 
PRA हो गयी । कुछ क्षण के अनन्तर उसने नेत्र खोल कर 
देखा तो काशी की उत्तरवाहिनी गंगा, जिसको कि स्वगं के 
देवता लोग भी चाहते हैं उले देखा। और: मोक्षदायिनी 
मणिकर्णिका, ' जहाँ . बहुत जन्मों के केसर तोड़ कर प्राणी 

' सुक्त होते हैं चह भी देखा। इस प्रकार चित्र में RIMET अनेक 
तीर्था को देखती रही । जव ज्ञानवापी पर दृष्टि पड़ी तो एकाएक 
उसके रोमांच हो आया, पसीना आने लगा, नेचर के आँलुओं 
से अंग गीले हो गये और उसको sit की सी अवस्था हो 
गयी । हाथ से चित्रपट गिर गया।. 
उसकी विलक्षण अवस्था देखकर दासियाँ ने उनसे हाल 
जानने के लिये प्रार्थना की तब कलावती ने अपने पूर्वजन्म | 
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का हाल और ज्ञानवापी तीथे का माहात्म्य कहा । जिसको सुन 
कर दासियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । | 
एक दिन उस पुरयशिला ने अपने पतिदेव से प्राथना कीः 

ओर कहा हे नाथ ! ब्रह्मा ने प्रजा उत्पन्न की और उनके हित के 
लिये चार पुरुषार्थं बनाये, उनसे हीन जन्म जलके R की नाई 
है । इसलिये है स्वामी! चलो, हम दोनों काशीपुरी को चले । 
इस प्रकार पत्नी के वचन सुन कर उन्हाने पुघको राज सौंप 
दिया और अपने लिये घन लेकर काशी आये। कलावती ने पति 
की सेवा मे” शेष आयु को विताया। एक दिन प्रातः काल में 
नहाकर दोनो दम्पति क्षज्ञानवापी मे. वेठे शिव सस्वन्थि चर्चा 
कर रहे थे । इतने मे' किसी जटिल ने आकर उनको विभूति 
दी और प्रसन्न होकर आशीवाद देते हुए कहा कि यहाँ ही एक 
ष्तण मे तारक मंत्रक उपदेश से तुम दोनो के ज्ञानका उदय होने 
वाला है। थोड़ी देरवाद वाजती चुद्रघंडिका समेत एक विमान | 
आया ओर सव लोगो के देखते ही देखते भगवान चन्द्रभाल ने 
उनके कानों में ज्ञानोपदेश दिया । तद्नन्तर ज्योतीरूप स्वप्रकाश 

. अह्य उसको भासित हुआ ओर उसी चण कलावती समेत मलय 
केतु को वह अकथनीय ज्योति रूप विमानऊपर उड़ा लेगया । 

“उत्तीय यच्छतिषुटे किमपि स्वयमादिशत्‌ । 


अनाख्यं यत्परं ज्योतिरुच्चक्राम च तस्तणात 1122117 
( का० ख० अ० ३४ ) 
STEER nm 3 St PS 22 > र = ———- रहार TTT 
® ज्ञानदापी ERRA एक प्रसिद्ध स्थान है । श्री३०८विश्वनाथजी के निकट । . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` श्रीगणेशाय नमः| `. .. `. : 
ER Wa * ari G2 $ 
D र NA ९ १3०८० ५५ 
soe NG 
न ना To शी 


2 
~ . 
Aa 





Re ago 
» 


€ 


2 कि D हु $ ९ 
do, ७-१ 
बत्तीसवाँ रत्न 
---*-9९७७-०--- 
शिव-भक्त हरिकेश यक्ष (दएडपाणि) 


TAK नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गन्धमादन 
पर्वत पर रहता था । पूर्यामद्र नाम पुत्र को पाकर वह पूरा मनो- 
रथ इुआ। अन्त में अनेक भोगों को भोग कर शिवध्यान-परा. 
यण हो अपना नश्वर शरीर त्याग कर शिवलोक पहुँचा ( आस- 
साद्‌ शिवं शान्तं शान्तसवन्द्रियाथंकम ) पिता के शिवलोक 
जाने पर पूर्णभद्र सन्तानहीन होने से. झापनी भार्या au 
झणडला नाम की यक्षिणी से बोला-हहे प्रिये Ik पत्र के 
विना यह राज और महल इत्यादि शून्य मालूम होता है 

2 
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कनककुएडला बोली--हे नाथ ! आप जञानवान होकर 


पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं। यदि यही इच्छा हो तो पुत्र | 


मिलने का उपाय करिये। इस जगत्‌ में उद्यमी लोगो को क्या 
दुलेभ है? हे पते ! जो प्राणी प्रारव्ध के भरोसे रहता वह अति- 
शय कापुरुष है। ब्योकि अपना आगे का किया हुआ कमं ही 
प्रारब्ध है, और कुछ नहीं | इसं कारण पौरुष को आधार बना 
कर कम के नाश करने को सब कारणों के कारण इश्वर के 
शरण जावे, #तो पुत्र, घन, महल, हाथी, घोड़े, सुख, स्वर्ग, AT, 
ये सब शिवभक्ति से दूर नहीं है। हे प्रियतम! लव मनोरथ 
आठो सिद्धियाँ शिवकी छृपा होने पर सामने खड़ी रहती है, 


इसमे संदेह नहीं है। अन्तर्यामी जगत्‌ के स्वामी भगवान | 


विष्णुजी जिन शिव की सेवा से चर वो अचर सभी की रक्ता 
करते हें. । जिन शांकर ने , ब्रह्मा को सृष्टि रचने का अधिकार 
दिया, Kak देव जिस शिव की दया सें लोकपाल हुए, 
अपुत्र शिल्ञादने जिन. शिव को छुपा से मरणहीन नन्दोश्‍वर 
नामक पुत्र को पाया, काल के गाल में फसे हुए श्वेतकेतु 


ने जीवन पाया, दधीचि ने. संग्राम में शिवभक्ति से विष्णु को 


* अपत्य द्रविणं दारा हारा हम्येहया गजा: ॥ . 
सुखानि स्वगमोक्षो च न दूरे शिवभक्तितः ॥३३॥ 
नारायणोऽपि भगवानन्तरात्मा जगत्पतिः॥ ` 
चराचराणां भविता जातः श्रीकण्ठसेवया ॥६५॥ . 
(Tlo To अ० ३२) 
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= जीता उन शिवजी के प्रसन्न हो जाने पर संसार में क्या gaa 
Bi जो मनोरथ संसार म॑ अलभ्य भी हैं उनको शिवजी प्रदान 
करते हैं। हे प्रिय! *ज्ञो सबसे श्रेष्ठ पुत्र चाहते हो तो शिव 
कौ शरण जावो । स्री का वचन सुनकर यक्षराज ने गीतवाद्य से 
1ओकारेश्वर का पूजन कर पुत्र की झसिलाषा पूर्ण की । उसका 
नाम 'हरिकेश' पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने 
अनेक पुण्य दान किये। 
जव हरिकेश आठ वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में gR 
(बालू ) का शिवलिंग बना कर तृणादि (दूर्वा) से उनका पूजन 
करता और वालको को शिव नाम से पुकारता था। रात 
`. दिन हे चन्द्रशेखर | हे भूतेश! Tama ] हे सुड! हे 
| ईश्वर ! थही कहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ 
चार वार यही पुकारता रहता था। उसके कान शिव के नाम 
सिवाय झन्य किसी को नहीं ग्रहण करते थे। वह शिवमन्दिर को 
छोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता, उसके नेत्र शिवके सिचाय 
ओर कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे । उसकी जीभ 
शिव नाम के अस्त का स्वाद लेने में चतुर'थी । उसके दाथ 
Se Ho OMEN मकी 
* तस्मात्सवंप्रयत्नेन शङ्करं शरण अज ॥ 
यदीच्छसि श्रियं Ia प्रियं संवजनीनकम्‌ ॥ 
1 3“कारेश्वर मन्दिर पावनपुरी काशी में सस्स्योदुरी से उत्तर 
कोयला बाजार में है । 
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'शिवसेवा करने मै दृढ़ थे; उसका मन शिवध्यानपरायण था t 
उसने अपनी बुद्धि शिवं को समपंण करदी थी, जल आदि 
'भी.शिवाप॑ण किये बिना नहीं ग्रहण करता और स्वप्न में भी 
'शिव ही. की देखा करता था। 
, हरिकेश की यह दशा देख कर उसके पिता ने उसे ग्रह 
कार्य मै.लगाने की अनेक चेष्टाये कीं; किन्तु उस पर कुछ भी 
असर न हुआ । अन्त में हरिकेश घर से निकल. गया । झुछ दूर 
जाकर उसे भ्रम होगया और वह मन ही मन कहने लगा-हे 
शंकर .] कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा? : 
' ` उसने अपने मन में विचारा कि जिनका कहीं ठिकाना नहीं 
है, उनका आधार काशीपुरी है । जो रात. दिन विपत्तिया से दवे 
हैं, उनका काशीपुरी ही आधार है। इख प्रकार निश्चय . कर. वह 
'काशीपुरी को गया। . जिस झचिसुक्त क्षेत्र मे पांचभौतिक देह. 
त्याग. कर प्राणो शिव की प्रसन्नता से फिर देह का सम्बन्ध 
नहीं रखता । उस आनन्दवन में जाकर तप करने लगा । 
कुछ काल के अनन्तर भगवान, शंकर ने पार्वती को अपना. 
विहारवन दिखाया । वह अनेक सुगन्धयुक्त पल्लवा से 
' शोभित था । शिव बोळे-हे देवी ! जैसे तुम मुझको बहुत प्यारी. 
हो, वैसे ही यह आनन्द्वन भी मुझे परम प्यारा है। हे देवि ! 
मेरे अजुग्रह से इस आनन्द्चन मे मरे हुये जनौ को जन्म-मरण 
का बन्धन नहीं. होता यानी वह फिर. संसार मै जन्म: नहीं 
लेता । पुण्यात्मा के कम्मबीज विश्‍वनाथजी : की प्रज्वलित 
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aa मे जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय से नहीं आते । : 
काशीवासो लोगों के देहान्त समय में. में ही तारक: ब्रह्म-ज्ञान 
dasi जिससे वे उसी क्षण सुक्त होजाते हैं । 
कलियुग में विश्वनाथ देव, काशीपुरी, भागीरथी गंगा, 
सत्पान्न का दान विशेष फलदायक होता है । हे देवि ! काशी-. 
चासी सदा मेरे मे बसते हैं,। इससे सें उनको झन्त में संसार से 
छुड़ाता ईँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते २ 
शिवजी एक जगह गये, जहाँ हरिकेश समाधि लगाये बैठा 
था। उसको देखकर देचीजी ने कहा कि हे ईश | इस समाधिस्थ 
भक्त को चर देकर इसका मनोरथ पूरा करो। तव देवी के साथ 
नन्दीशवर का हाथ पकड़े वैल से उतर कर दयाद्र मनवाले मह 
| देवजा उसके पास गये और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरि- 
केश को हाथ से छुआ । तदनन्तर उस यक्ष ने आँखे खोलकर अपने 
आगे भत्यक्ष त्रिनयन को निहारा, शिवजी उगते हुये हजारो ai 
के समान प्रकाशित थे । गदुगद्‌ स्वर से यक्ष ने कहा कि हे शश, 
हे शस्भो, हे पाबेतीपते, हे शंकर | आपकी जय हो । इस प्रकार 
भ्रिय वचन सुनकर आशुतोष शिवजी बोले-हे यक्ष | तुम अभी 
ही मेरे बर से मेरे क्षेत्र के दरडनायक होजाओ। आज से तुम दुष्टों के 
द्एडदायक और पुएयवानों के सहायक बनो। ४और द्रडपाणि 
७ डुंढीराज से उत्तर ओर जो गळी गयी है उसी में दण्डपाणीरवरजी 
का मंदिर है। दोनों तरफ संभ्रम, उद्भ्रम, ये दो गण खड़े हैं और बीच में 
स्वयं दण्डपाणि भगवान विराजमान हैं | | 
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नाम से. विख्यात होकर सब उद्भट गणो को नियंत्रण 
करो ag में सत्य अर्थ नामवाले सम्भ्रम और 
उद्धम ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ KI । तुम काशीवासी 
जनौ के सदा अन्नदाता प्राणदाता ज्ञानदाता होवो और मेरे सुख 
से निकले तारकमन्त्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित 
रूप से काशी में निवास करो.। 

(“त्वमन्नदः काशिनिवासिनां सदा 

त्व प्राणदो ज्ञानद एक एव हि। _ 

त्वं मोत्तदो मन्धुखस्तपदेशत- 

स्त्वं निश्चलं सदसति विधास्यसि ॥ ५४ ॥ 


( का० ख० To ३२ ) 
—ecopoton-- 


तेतीसवाँ रत्न 
Hantaran 
| _ पुष्पदन्त 
. पुष्पदन्त नामक एक परम शिवभक्त गन्धर्वराज थे। जिन्होंने 
भयंकर तप करके भगवन्‌ शिवजी को संतुए किया और प्रभास 
& तेन तप्त्वा तपो घोरं तत्र लिंगं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 


तद्दृष्टा सुच्यते जन्तुजन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ २ ॥ | 
“प्रभास” जूनागढ राज्य में है । | ( प्रमा० To अ० १७४) . 
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सेत मे “पुष्पदन्तेशवर' नामक सिंग स्थापित किया। उस Rra- 
छि का दर्शन करके प्राणी जन्ममरण के बन्धन से छूट जाता 
है । पुप्पदन्त शिव की आराधना के लिये सुन्दर और सुगन्धित 
पुष्प लाने को रोज एक राजा के उपवन मे आकाश मार्ग से. उड़ 
कर जाते और वहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन लाते 
थे। उपवन के रक्षक पुष्प ले जानेवाले का बहुत पता लगाते 
पर किसी प्रकार पता न लगता था। राजा जब पूजा करने 
बैठता और अर्चना के लिये पुष्प न पाता तो उसे बहुत 
क्रोध आता और मालियो को बहुत दरड देता था। बेचारे 
आली वडुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके तो राजा के 
सामने जाकर कहने लगे कि हे शरणागतपालक महाराज ! हम 
लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं; पर किसी प्रकार चोर 
का पता नहीं लगता । आप अन्नदाता हैं, जो चाहें सो करें। 
आप हम लोगो को चाहे मारे, चाहे प्री या शली पर 
चढ़ा द्‌ । | 
मालियो के ऐसे आते चर्चन खुन कर राजा बहुत चिन्तित 
हुआ ओर उसने अपने सचिवों से सलाह किया। सचिवो ने 
कहा कि हे महाराज ! फूल ले जानेवाला कोई अपूर्व शक्तिशाली 
पुरुष है। ज्ञात होता है कि उसमें अन्तर्धान होने की शक्ति 
है। इसी कारण सब रक्षको के सामने वह फूलों को तोड़ ले 
जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका एकमात्र 
यहां उपाय है कि उपवन की चारों ओर शिवनिर्माल्य फैला 
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१६६ शिव-भक्त-माल । 


दिया जाय! जव वहं परुषं शिवनिर्माल्यं aa कर बगीचे 


में घुसेंगा उसी समय उसकी संब शक्ति नंष्ट हो जायगी और 


रक्षकों के दृष्टिगोचर हो जायगा | | 
| राजा ने मन्त्रियों की सलाह के अडुसार वगीचे के चारो 
ओर शिवनिर्माल्य फैलवा दिया । जव पुष्पदन्तं उख उपवन 'मे 


प्रवेश करने लगे । उसी समय शिवनिर्माल्य-ल॑घन से उनकी - 


अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गयी और: रक्षको ने उन्हे पकड़ 
लिया । राजा इतने दिनों से' कुपित तो था . ही, बिना कुछ 


पूछे-ताछे इन्हे तुरन्त जेल में. बन्द कर देने को आज्ञा दे 


दी। राजा की आशा के अलुसांर वे तुरन्त जेल मं बन्द कर 
दिये गये। 

कारागार में चन्द्‌ हो. जाने पर गन्धवेराज अपने मन में 
अपनी शक्ति नष्ट होने का कारण सोचने लगे । बहुत ध्यान 
लगा कर विचार. करने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि शिव-निमाल्य 
के लॉधने का अपराध इआ है । इसी कारण उनकी :अन्तर्धा- 


निकां शक्ति नष्ट हो गयी है। सर्वेश्रेष्ठ देव शिव के अपराध | 


का मार्जन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा निश्चय कर 
वे % भगवान्‌ शिव की स्तुति करने लगे । उन्होंने ३६ शलोको 
द्वारा भक्तिपूण इद्य से भगवान्‌. आशुतोष की स्तुति की। 


“इस महिम्नस्तोध से भगवान शङ्कर परम सस्तुष्ट होकर घर 


` ॐ पावनंपुरी काशी. में पुष्पदन्तेरवर शिव बंगाली टोला में Tua 
के मन्दिर से उत्तर ओर हें। | : 
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ततासचा रत्न | १३७ 


देने के लिये उपस्थित हुये। उनके चर से yaga का. पुष्पा- 
पहारजनित पाए दूर हो गया और चे कारागार से सुक्त हो 
गये। इस पुष्पद्न्त-रचित महिम्नस्तोच्र के प्रतिदिन पाठ करने 
'से दरिद्र मनुष्य भी सम्पत्ति-सस्पन्न होता, आयु को बुद्धि 
होती, सन्तान की प्राप्ति होती और. संसार में उज्ज्वल 
यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य इस प्रकार कहा 
'जया हैः- PEN 
“अहरहरनवद्यं धूजंटे! स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्‌ यः | 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
` मचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ कीतिंमाँश्च ॥ ३४ ॥ 
BILA. 


॥ प्रभाती ॥ 
जो शिव नाम लेत अलसहे ॥ टेक ॥ तो फिर जन्म 
जन्म के पातक तेरे कोन छूट हैं | हे शुम अशुभ करम 
को मालिक तासों तू का कहे ॥ सुन्दर वयस ऐसमें खोई 


अन्त आप पछितहे। देवीसहाय भजन fig कीन्हें रसना 
रस नहिं पेहे ॥ ५६ ॥ 
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॥ प्रभाती ॥ 


में शिव सदा यहै बर ak ॥टेक॥ बसों समीप सदा 
सुरसरिके अन्त कहूँ नहिं जाऊँ। साचो करों सनेह शम्यु 
सों विमल २ गुण गाऊ ॥ शिवपद पद्मपरांग पियन हित 
चित चंचल चपटाऊँ । देविसहाय स्वांस सितार सो उमा 
महेश RRS ॥ १ ॥ 


॥ प्रभाती ॥ 


अव प्रश्न करहु कृपा यहि भाँती ॥ जाते Ie मोह 
ममता मद शिव सुमिरों दिनराती। विश्वनाथ पद पूजन 
कीन्हें उरग उठे मम छाती ॥ आनन्द बन बीथिन में डोला 
भूलि जाहँ निज जाती. । देबीसहाय उमा शंकरको लिखत 

: अरज की पाँती ॥ २॥ 


॥ भेरवी ॥ 


` ` जो हुम दीनदयाल कहावो ॥ टेक | तौ मम हृदय 
बिमल करिये प्रु भक्तिभाव दरसावो | श्रीगौरी हिय 
रंजन शंकर मन मेरे वसि जावो ॥ बेगि हरो दारुण;दुख 
दारिद अब जनि देर लगावो । देबीसहाय दास अपने को 
निज पुर वेगि बुलाबो ॥ ३॥ | 
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दानवीर राजा बलि 


पाचीन काल में देवताओं और ब्राह्मणों की निन्दा करने - 
वाला एक बड़ा पातकी कितव था । वह प्रतिदिन जुआ खेलता - 
ऑर उससे जो कुछ घन मिलता उसे परस्ियो को प्रसन्न करने 
मे व्यय कर दिया करता था। संसार में जितने भी बुरे व्यसन 
है, वे सब उसमे वतमान थे.। | 
` एक दिन उसने. अपने साथियों को. धोखा देकर जुण में : 
बुत सा धन जीता । उससे उसने सुन्दर गजरे, वहुमूल्य इच 
' झर सुगन्धित. चन्दन खरीदे। इन सबको हाथो में लिये. - 
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१४३० शिव-भक्त-माल । 


:दौड़ता हुआ वेश्या के घर को चला । जाते-जाते रास्ते मे 
-ठोकर लग गयी और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही 
उसे सूर्छा आगयी और कुछ देर तक चह उसी दशा में पड़ा 
WU उसके चन्दन, इत्र और गजरे भूमि पर गिर कर मिट्टी 
मे मिल गये। इन सच चस्तुओं मे मिट्टी लग गयी जिससे वे 
-चेश्या के काम के नहीं रह गये । इस लिये उसने gus सुगं 
'घित द्रव्य शिवजी को चढ़ा दिये। | 

समय आने पर जब उसकी सत्यु हुई तो यमदूत उसे यम- 
-लोक ले गये। बहा यमराज कहने लगे कि रे दुए | तूने बड़े 
वड़े पातक किये हैं। इस लिये तुझे नरक की कठिन यातनाएं 
भोगनी पड़ंगी । उसने हाथ जोड़ कर कहा कि हे भगवन! 
मैंने तो कोई भी पाप नहीं, किया है, आप चाहे तो चित्रगुप्तजी 
“से अच्छी तरह जाँच करा लीजिये । 

यमराज के संकेतः से -चित्रगुप्त खाता खोळ कर देखा 
ओर कहा कि तुमने पाप तो असंख्य किये हे. और उन सबका 
“फल भोगना ही पड़ेगा; पर एक. बार तुमने शिवजी को चन्दन 
"आदि चढ़ाये हुँ । इस लिये तुम्हे' आरम्भ मै तीन घरटे के लिए 
-इन्द्रपद्‌ मिलेगा । | 

उसी समय पेरावत हाथी आया और उसे अपनी पीठ पर 
'चढ़ाकर इन्द्रलोक ले गया। बृहस्पति ने इन्द्र से कहा कि 
'है महाराज ! एक कितव ने बिना भ्रद्धा के शिवजी को गंध 
पुष्प आदि चढ़ाये थे, उसके पुणय से उसे तीन घटे के लिये 
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' चोतीसवाँ रत्न । ‘३४.१ - 


~ इन्द्रपद मिला है। अतएव आपको उतने समय के लिये अपना - 
पद्‌ छोड़ देना चाहिये। देखिये, शिवजी की चिना भक्ति की- 
आराधना से एक महापातकी कितव को कितना भारी फल - 
बिला । जो लोग अद्धा और भक्ति के साथ शिवजी की झारा- 
.घना करते. हैं, उन्हे” सायुज्यसुक्ति मिलती है । बड़े बड़े 
देवता भी उनके किङ्कर (दास) हो जाते हैं । शान्त चित्त से- 
'शिबपूजन करनेवाले मजुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है वह 
ब्रह्मा, विष्णु छादि देवो को भी नहीं मिल सकता । चिषयलो- 
'लुप जीव इनकी आराधना का माहात्म्य नहीं जानते । 
बृहस्पति के वचन सुन कर इन्द्र तो कहीं दूसरी जगह 
चले गये और कितच को इन्द्रासन मिला । उसी समय इन्द्राली - 
| लायी गयीं; पर शिवजी की पूजा के प्रभाव से कितव के हृदय में - 
सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और उसने उन्हें प्रणाम कर कहा कि झाप - 
सेरी माता हैं, आप अपने महला को जाइये । तदनन्तर उसने - 
अगस्त्यसुनि को ऐरावत हाथी, विश्वामित्र को उच्चेःभ्रवा 
घोड़ा, वसिष्ठ को कामधेडु गौ, गालव को चिन्तामणि और : 
कौरिडन्य को.कट्पद्क्त दान दे दिया। शिवजी को प्रसन्न करने 
के लिये उसने ऋषियों को और भी बहुत से दान दिये। इन 
सब दान पुण्या. में तीन घण्टे समाप्त हो गये और बह. 
फिर यमलोक को पहुंचाया गया। | ge 
इन्द्र ने अपने यहाँ के सब रत्नो. को गया जान 
कर यमराज से शिकायत की । यमराज ने कितव से: 
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कहा कि दान का पुण्य भूलोक में ही होता है । स्वग में 
“दान नहीं करना चाहिप । इस लिये हे सूढ़ ! तू दण्डनीय है, 
तुमे नरक की दारुण यातना भोगनी पड़ेगी । 
यमराज की बातें खुन कर चित्रशुस ने कहा कि हे महा: 
“राज़ ! इसने शिवजी के नाम पर ऐसे उत्तम शइषिया को इतनी 
बहुमूल्य चस्तुयें दीं हैं; तब इसे नरक की यातना क्यों सोगनी 
' पड़ेगी ? शिव के नाम पर स्वर्गलोक मर्त्यलोक कहीं भी कुछ 
दिया जाय उसका अक्षय फल मिलता है# । इख कितव के 
- जितने पाप थे, चे संब शम्सु के प्रसाद्‌ से भस्म हो कर सुकृत 
के रूपमे परिणत हो गये । यह बात यमराज का समक में 
`आ गयी ओर उन्होने उस कितव से च्मा माँगी । 
उसी पुणय के पभाव से उस कितव का दूसरा जन्म 
' परम भागवत प्रह्माद के पुत्र महादानवीर विरोचन के घरमें 
सुरुचि के उद्र से हुझा। विरोचन इतने बड़े दानी थे कि 
बृद्धब्राणरूपधारी इन्द्र के माँगने पर. उन्होंने अपना सिर तक 
अपने हाथों से कार कर दे दिया था। विरोचन का यह 
` दान तीनो लोको में प्रसिद्ध है। आज तक कवि लोग उनके 
इस अपूरे दान की प्रशंसा करते हैं । 
उन्हीं महापुरूष विरोचन के घर में इस कितव का जन्म 
# शिवमुद्दिश्य यद्दत्तं स्वर्ग मर्ये च येनरोः । 
तत्सं त्वक्षयं विद्यान्निदिछद्रं कम चोच्यते ॥ १०९ ॥ 
(Rogo १२ अ०) 
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चोंतीसवाँ रत्न । १४३ 


डुआ ओर इसका नाम रकखा गया वलि । वलि ने जव अपने 
पिता की श॒त्यु का बृत्तान्त खुना तो उन्हें बडा क्रोध आया । 
उन्हाने स्वगेपर घावा वोल दिया ओर इन्द्रादि देवों को भया 


e Q ~ 
कर स्वय स्वग का भोग करने लगे । पूर्व -जन्माजित शिवपूजन 


T 


के अभाव से इस जन्म में भी दान को ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति 
थी । दान में वे अपना सर्वस्व देने के लिए भो खबंदा तैयार 
रहते थे। 

देवो का दुःख देखकर भगवान, विष्णु ने वामन का रूप घारण 
कर चलि से भिक्षा माँगो और वलि ने त्रैलोक्य का राज्य 
और अपना आधा शरीर दान में दे डाला । आज तक विद्वान. 
'खोग उस दान का कीर्तन कर रहे हैं। जत्र कभी दानवोरो को 
गणना होने खगतो है तो सव से पहिला नाम राजा बलि का 
आता 2 | ] 
सोचिये तो मिट्टी में मिले हुए चन्दन आदि के चढ़ाने से 
एक महापातकी और जुआड़ो जगत्मसिदुध राजा बलि हो 
गया! जो लोग पूर्ण भक्ति और द्धा के साथ गन्ध, पुष्प, 
फल अदि से महेश्वर को पूजा करते हैं चे तो साक्षात शिव 
के समीप पहुँच जाते हैं। शिव से बढ़ कर पूजनोय देवता 
ससार मे दूसरे हैं. हो नहीं । लूले, लँगड़े,. अन्धे, वहिरे, जाति- 
दीन, चाएडाल, श्वपच, अन्त्यज आदि में से कोई भो हो, 


यदि वह शिव की भक्ति करे तो अवश्य परम गति को 


आपत हो सकता है । परमार्थ के जाननेवाले विद्वान्‌ इसो लिये 
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| 
सदा महेश्वर का चिन्तन किया करते हे । शिव को आरा 1 
घना के बिना जितना काम किया जाता वह सव अशुस होता है। ' 
इस लिये सदाशिव की सदा पूजा करनी चाहिये। Ja. 
जनो को लिंगरूपी महादेव की आराधना करनी चाहिये। 
क्योंकि उनसे वढ कर भुक्ति और. मुक्ति देनेवाले और कोई 
भी देवता नहीं हैं। स्कन्दपुराण में लिखा हैः 
“तस्मात्‌ सदाशिवः पूज्यः संवेरेव RA | 
पूजनीयो हि सम्पूज्यो ह्यचंनीयः सदाशिवः ॥६८॥ | 
लिंगरूपो महादेवी झचनीयो gag । | 
शिवात्परतरो नास्ति थुक्तियुक्तिमदायकः ।।८२॥ 
('केदारखएड १६ अ०) : ) 
ots 
'पंतीसवाँ रत्न F 
क | 3 
शिवभक्त वाणासुर 
बाणासुर राच्सराज बलि का सबसे बड़ा बेटा था। यह 
बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा दान देनेवाला Uu 


| & हिमालय पहाड़ के ऊपर भिक्षुक की कोटरी है; वहाँ से झोणितएर 
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“या । भगवान्‌ शकर की कृपा से वह त्रैलोक्य -चिजयी हुआ । 
3 बलि के वंश भे यह बड़ा प्रतापी असुर था। इसने दसं 
हजार चषा तक कठोर तप किया था । एक बार इसके तप से 
महाजी प्रसन्न हुए और इसे तीन नगर दिये। उनमें से एक सोने 
का, दूखरा चादी का और तीसरा लोहे का था। घे सब नगर 
एक ही में मिले से मालूस होते थे। इसलिए उनका नाम 
त्रिपुर’ पड़ गया । वे आकाश में उड़ा करते और बाणासुर 
की इच्छा पर चलते थे । उनका भेदन करना. असम्भव 
था । चे कभी दिखाई देते और कभी लुप्त हो ज्ञाया करते थे । 
जहा चे नगर शिरते वहाँ का स्थान चौपर हो जाता था और 
AIA, पशु, पत्ती आदि सभी जीव दब कर मर जाते थे। 
चाणासुर जिसकी सुन्दर स्त्रो, उत्तम रत्न आदि वस्तु को 
पाता, उठा छे जाता था । पक यार देवों को स्वर्ग से भगाकर 
उसने वहाँ अपना साम्राज्य. स्थापित किया | संसार भर उसके 
अत्याचारों से पीड़ित था । देवता लोग उसे न तो अस्रो से मार 
सकते थे, न शस्तौ से ही । क्यों कि उसकी शक्ति अपरिमित थी । 

एक वार सब देवता मिल कर भगवान. शंकर के पास गये 
आर विनयपूर्वक स्तुति करने:लगे। शिवजी ने उनके आने का 
कारण पूछा । उन्हाने वाणासुर द्वारा दिये गये दुःख का समाचार 
सुना कर कहा -"'हे महाराज! आपके अतिरिक्त हम लोगों की 
की पगडण्डी गई है । वहाँ बाणासुर के गढ़ का निशान है और बाणासुर, 
अनिरुद्ध तथा पञ्चमुखी महादेव -जी की मूर्ति भी है। . 

{० 
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रक्षा-करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । हे भगवन्‌ ! कोडे पेसा | 
उपाय कीजिये--जिखसे सभी : देवता और तपोधन ऋषि सुख | 
से ज्ञीवन बिता सक ।” 

शिवजी ने इन देवताओं को समभा-वुसा कर अपने अपने. 
स्थान पर भेज दिया और नारद का स्मरण किया । स्मरण करते 
ही नारद्जी आ पहुँचे और स्मरण करने. का कारण पूछने लगे। 
महादेवजी ने कहाः--“हे सुने ! त्रिपुर की स्त्रिया साध्वी और 
तेजस्विनी हैं । उनके तेज से त्रिपुर का भेदन करना असस्भष | 
है । जब तक उनके उस शुद्ध भाव में परिवतेन न ra 
तक विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिये हे नारदजी | आप 
चहाँ जाइये और उनके पातित्रत भाव में परिवर्तन कीजिये ।” . | 

नारदजी शिवजी को नमस्कार कर त्रिपुर की ओर चल | 
दिये । वहाँ जाकर उन्होंने उन स्त्रियां को अनेक प्रकार के व्रत 
तथा पूजन के विधान बताये । इसी तरह पति को छोड़ कर 
दुखरे दूसरे देवताओं की उपासना करने से उनके खतीत्व मे 
बहुत कुछ कमी हो गयी । जब नारदजी वहाँ से चलने लगे 
तब अपने सोन्द्यं तथा तेज से उनका मन हर ले गये । उनके 
जाते ही उन स्त्रियों की कान्ति नष्ट हो गयी, वे एक दम 
प्रभाविहीन हो गयीं। अब क्या था, त्रिपुर का भी महत्त्व 
जाता रहा । 

नारद्जी के मुख से सव वृत्तान्त सुनकर, भगवान्‌ रुद्रे 
त्रिपुर के दाह का निश्चय करके अपने धनुष की टड्डोर की | 
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जिससे तीनों लोक हिल गये । क्रोध से आँखें लाल कर 
उन्होंने एक बाण छोड़ा। बाण छोड़ते ही त्रिपुर में आग लग 
गयी ओर वहाँ के बड़े बड़े पवत, वृक्ष, ग्रह आदि घड़ाघड़ 
एथ्वी पर गिरने लगे । सुन्द्र उद्यान जलकर भस्म हो गये। 
सव जगह हाहाकार मच गया। वहाँ की Raat और पुरुष 
चिल्लाने लगे । 
प्रचण्ड अग्नि से वाणासुर का घर भी जलने लगा । उस 
समय उसे अपने किये हुए पातको पर पश्चात्ताप हुआ । बह 
रो-रो कर कहने लगाः-“हा | मुझ पापीने तोनो लोको का 
सत्यानाश कर डाला । मैंने असंख्य गायां और ब्राह्मणों की 
हत्या की । मठो और मन्द्रो को तोड़-फोड़कर मिट्टी मे मिला 
दिया । ऋषियों के आश्रम उजाड़ डाले । इन सव महापातको 
का फल मेरे सिवाय और कौन भोगेगा ? इस समय माता- 
पिता, बन्धु-वान्धच, पुत्र-कलत्र कोई भी सहायक नहीं दीखता । 
भक्तजनों के कष्ट हरण करनेवाले श्रीशंकर भगवान्‌ ही अब 
हमारी रक्ता कर सकते हैं. दूसरा नहीं । अतः उन्हीं की शरण 
भें जाना चाहिये।” ऐसा विचार वाणासुर ने अपने सिर पर 
शिवलिंग रख लिया ओर अपने घर से लड़खड़ाता हुआ बाहर 
निकल कर और गद्गद्‌ वाणी से भगवान्‌ महेश्वर की स्तुति 
करने लगा-- 
“'शिव-शङ्कर | सवहराय नमो भवभीति-भयाति-हराय नमः | 
कुलुमायुध-देह-विनाशकर | जन-सुक्ति-प्रदाय शिवाय नमः ॥१॥ 
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त्वं बिष्णुस्त्वं जगन्नाथो ब्रह्मरूपः सनातनः | 
इन्द्रस्त्वं देचदेचेश सुरनाथ ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वं क्षितिर्वरुणश्चैव पवनस्त्वं हुताशनः। 

त्वं दीक्षा यजमानश्च ह्याकाशं सोम एव च ॥ १० ॥ 

त्वं सूर्यसस्वं तु वित्तेशो यमस्त्वं शुरुरेव च । 

त्वया व्याप्तं जगत्सर्वं त्रैलोक्यं भास्वता यथा ॥ ११॥ 

ठ इत्यादि ) 

. इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तुति करते हुप वाणाखुर ने शिवजी: 
से प्रार्थनो की कि हे दयानिधे ! यदि आप हमे अपने कोपा- 
नल में जलाना चाहते हैं तो जलाइये; किन्तु इस शिवलिंग 
की झवश्य रक्षा कीजिये | हे भगवन्‌] इस लिङ्ग की मैंने बड़ी 
आराधना और पूजा की है। यह मुझे प्राणी से भी अधिक 
प्रिय है। हे महेश्वर! यदि आप मेरा चध ही करना चाहते 
हें तो इतना वर अवश्य दीजिये छि प्रत्येक जन्म में सुके आप- 
की भक्ति प्राप्त हो। मुझे चाहे पशु की योनि मिले, चाहे पक्षी 
होना पड़े, चाहे पतज्ञौ का सहवास करना हो, परन्तु आप में 
मेरी अचल भक्ति बनी रहे । 

बाणासुर की स्तुति सुनकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और 
कहने लगे--"हे दानवेन्द्र ! तुम डरो मत । अब तुम्हे 
किसी का भय नहीं दै तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे लोक में 
रहो अथवा अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा asi के साथ 
सांसारिक सुखो का उपभोग करो 1 
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पेखा चर देकर महादेवजी ने उस अग्नि को रोक लिया। 
तीना पुरां मे से एक पुर वच गया था । अन्य दो में से एक 
भस्म होकर श्रोशेल पर गिरा दूसरा अमरकरटक पर्वत पर 
m-ar होकर गिर गया । वृषभारूढ़ साक्षात्‌ शिवज्ञो 
पावती को साथ लेकर वहाँ पर निवास करने लगे । इल 
कारण मनसे भी & अमरकरटक के नाम का स्मरण करने पर 
चाच्द्रायण घत से भी अधिक पुण्य होता है। इस पंत पर 
स्थित शंकर भगवान्‌ के दर्शन करनेवाले भक्तजन शान्त- 
सूच्म-अतीन्व्रिय-ज्योति में लय हो जाते हैं। स्कन्दपुराण में 
लिखा भी है: ` ( स्क० Yo रेचाखरड २८ अः ) 
“मनसापि MIT भक्त्या ह्ममरकएटकम | 
चान्द्रायणाधिक पुण्यं स लभेन्नात्र संशयः ॥ ११२॥। 
पर सदाशिवं शान्तं सूक्ष्म ज्योतिरतीन्द्रियम । 
तस्मिन्याति लयं धीरो बिधिना नात्र संशयः 122317 
` यहा सुत्राम्णो वरद परमोच्चेरपि सती- 
मधश्रक् वाणः परिजनविधेयत्रिभ्रुनः । 
न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वचरणयो- 
° > 
ने कस्य हुन्नत्ये भवति शिरसस्त्वव्यवनतिः ॥१३॥ 


So aa 


# अमर कंटक C. P. में विलासपुर से कटनी को जानेवाली लाइन 
स पोंडरा रोड स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर है। 
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छत्तीसवा रत्न 


NS ad 


राक्षसेन्द्र रावण 


राक्षसो मै श्रेष्ठ रावण ने जब कैलास पव॑त पर भक्तिपूर्वक 
शिवजी की आराधना की, तब कुछ काल तक आराधना करने 
पर शिवजी को प्रसन्न करने के लिये सिद्धि के स्थान हिमालय 
पर्यंत के दक्षिण वृक्षखंडो मे बैठकर तप किया। चहाँ वह 
भूमि मे एक गढ़ा खोद, उसमें अग्नि स्थापन कर, उसके समीप 
शिवलिंग स्थापित कर ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापता, घर्षो मे 
मैदान मै रहता और शीतकाल मे जल में बैठा रहता था | इस 
प्रकार अनेक कष्ट सहने पर भी जव शिवजी प्रसन्न न इए तो 
उस रावण ने अपना सिर काट २ कर, वलिदानपूवेक शिवजी 
का पूजन करना प्रारम्भ किया । रावण ने क्रमशः जव नो.सिर 
काट डाले, तब एक सिर शेष रहने पर शिवजी प्रसन्न होकर 


~~ 
“>. 


Y IS DTT, , + 


वहाँ प्रकट हुए । तदनन्तर उन्होंने उसके सिरो को पहले के 


समान करके उसको वर प्रदान किया। 
रावण ने शिवजी की प्रसन्नता पाकर हाथ जोड़ा और नप्न 


होकर प्रार्थना की- हे देव ! आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये | 


कि में आपके शिवलिंग को लंकापुरी में ले जाऊँ। मेरी इच्छा 
पूरा करो, में आपकी शरण मे हुँ. . 
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> भगवान शिवजी बोले-हे रावण ! इस श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग 
को आपने घर ले जाओ। लेकिन रास्ते में कहीं रखना नहीँ । 
यदि तुम कहीं भूमि पर इस लिंग को रखोगे तो यह वहीं स्थिर 
रह जायगा । इस प्रकार भगवान्‌ की आज्ञानुसार रावण ज्योति- 
लिंग लेकर घर चला । मागं में शिवजी की माया से रावण 
को लघुशंका की इच्छा हुई और वह अपने सूत्र के वेग को न 
रोक सका। उसने चहा एक गोपको देखा । उसे बुलाकर 
ज्योतिलिंग दे दिया और आप लघुशंका करने लगा । जब एक 
सुहुतं बीतने पर भी रावण न आया और बह गोप शिवलिंग 
के भार से दने लगा, तच उसने उसे पृथ्वी में रख दिया। 
इससे वह ज्योतिलिंग वहाँ ही बज्र के समान स्थिर हो गया । 
यह दिव्य लिंग दर्शन करने से सब पापो को दूर करनेवाला 
तथा सम्पूर्णा कामनाझ (को शीघ्र देनेवाला # 'ैद्यनाथेश्वरः 
नाम से प्रसिद्ध है। मुक्ति के Nag उस लिंग को चहाँ इस 
प्रकार स्थिर जानकर रावण लंकापुरी लौट गया । 





hee 


& यह येद्यनाथ ज्योतिछिग वैद्यनाथ धाम नाम से विख्यात £, 1. 
रेलवे में जसीडीह जंक्शन से ३ मील पर है। इनके अतिरिक्त एक 
परणी वैद्यनाथ हें । हैद्राबाद राज्य में पेठन से ३० पूयं गोदावरी तट 
स्थित गंगाखेड़ा नाम की एक बस्ती है । यहाँ से १३ मील पर घुरमेश्वर 
महादेव हें और वहाँ से ८० मील पर परणी वैद्यनाथ हैं | दक्षिणी लोग 
इन्हीं को वैद्यनाथ कहते E l gA | Zj 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Da a ai 


१५२: 'शिव-भेक्त-माळ | 


- ' इस समय ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता बहो आये । उन्हाने | 
विशेष प्रीति सें उनकी पूजा की और शिवजी का दशन | 
प्रतिष्ठा तथा स्तुति कर पुनः स्वर्ग को चले गये | | 
< प्रत्यक्षं तं तदा दष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते छुराः | 
` चैद्यनाथेति संप्रोच्य नत्वा नत्वा दिवं ययुः NRU”? 
( शि० थु० ) 
KAA २ 
Rp SS 
सतीसवां रत्न. 
LED - 
शिव-भक्त विद्य॒त्प्रभ 


विद्युत्प्रभ नामक एक दानव परम शिव-भक्त हो गया हे। 
उसने भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करने के लिये अनन्य भाव से 
तप करना आरस्भ किया |. वह कभी निराहार, कभी फलाहार 
और कभी केवल वायु पीकर बताजुष्ठान करने लगा । इस 
प्रकार संयम नियम ले भगवत्‌ चरण का ध्यान करता हुआ 
वह अपनी मनो<थ-सिद्धि की प्रतीक्षा करता रहा। एक बार 
करोड़ो सूय्यं के समान तेजस्वी, कोटि कन्द्पं तुल्य सुन्दर 
सिर पर गंगा, भाल में चन्द्रमा, कणठ में विष धारण किये 
समस्त अंगों मे भस्म रमाये, डमरू-त्रिशल-घारी, नाग-यज्ञो 
पवीती, रुद्र भगवान्‌ ने दर्शन दिया । विद्युत्मम ने भगवान्‌ 
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सेंतीसचाँ रत्न । १५३ 


= के दशन से कृतार्थ होकर वरदान माँगा । भगवान शिव ने 
कहा कि .हे दानवेन्द्र | में तुम पर बहुत प्रसन्न हैँ। इसलिये 
तुम मेरी कृपा से तीनों लोकों के राजा होओ ओर. एक लाख 
चष तक राज करते हुये मेरी भक्ति में परायण रहो । तुम्हारे 


एक लाख पुत्र हा । ऐसा कह कर भगवान, शंकर वहीं पर 
अन्तर्धान हो गये । 


` “ममवाजुचरों नित्यं भवितासीति चान्रवीत्‌ ॥ 
तथा पुत्रसदस्राणामयुतं च ददौ प्रभु: ॥ ८३ ॥!? 
| ( महा० अनु० Yo १७ 510) 


कजली T 


शिव शिव सुमिरन कर मन मेरे तेरो भव वन्धन छुटिजाय | 
लख चोरासी फेरा करिके पायो नरतन आय I 

भजो चरण शिव साम्ब उमाके ममतां मोह विहाय | 
जाको ध्यान धरत घुरनर सुनि ब्रझादिक सब आय | 
याही ते में कहत टेरिके सष सौ' विनय सुनाय । | 
देवीसहाय पाय नर तन यह भजन करो मन लाय ॥३७॥ 
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कजली Il 
इतनी अरज है हमारी मन में जपत रहों शित्र नाम ।।टेकी। 
घन परिवार देखि मत भूलो ये नहिं ऐहें काम ॥ 
शिव शिव नाम RAR प्यारे खरच होत नहिं दाम ॥इतनी० 
gaa सुयश गोरीपत को जो तू करताहि परणास ॥ 
देवीसहाय भजत शिवको जे तिनको मेहं गुलाम ।।इतनी०॥। 


॥ होली ॥ 
गिरिजापति मो मन भायो ॥ द्वादश दल को कमल 
हृदय में तहँ निज रूप दिखायो । असरन-सरन वेद जेहि 
गांवे, भक्ति प्रमवस आयो da उर आनन्दछायो 


॥ गिरि० ॥ वाम अंग गिरिराज पियारी आप विभूति 


रमायो । तीन नयन सिर i-a लखि, चन्द्रभाल 
भलकायो ॥ जुगल चरणन. सिरनायो ॥गिरि०॥ कुण्डल 


तरल गरल की शोभा मरकत मणिहि लजायो । पंच 
बदन अरु चार भुज जाके, सो घट भीतर पायो ॥ सकल | 
श्रम मोह मिटायो.।|गिरि०।। देवी सहाय भ्रस्यो बहु जग | 


| 





में उन्हें कहीं नहिं पायो । मन थिर करि tg पदरति मानी, | 


आपमें आप 'दिखायो।। जन्म अरु मरण. मिटायो।।गिरि० 
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saka रत्न 


-ea 


महर्षि Re | | 


महर्षि वसिष्ठ एक mad महर्षि हो गये हैं। अपने 
ब्राह्मणत्व और तप पर जितना उनको विश्वास था, उतना किसी 
दूसरे मे नहीं देखा गया। विश्वामित्र ने उन्हे बहुत सताया 
ओर उनके सुख से अपने को घ्राण कहलवाना चाहा; 
उन्होने पक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने में बड़ा पाप 
समभा और उन्हे राजर्षि ही कहते रहे । जिस समय विश्वामित्र 
ने उनके ऊपर अनेक भयंकर अख्-शरत्र चलाये तो उन्होने - 
अपने त्रह्मदरड के द्वारा उनका निवारण किया । यह अह्मवचेस 
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१५६ शिव-भक्त-साल | 


और अलौकिक शक्ति उन भगवान्‌ शंकर के aga से हो 
मिली थी । 


महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम # में निवास करते इये 
भगवान्‌ महेश्वर की आराधना में दारुण तप किया करते थे। | 
aka, सत्य, अस्तेय, ध्रह्मचये और अपरिग्रह इन पाँचों 
यमौ तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान 


“इन पाँचो नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे । प्रातः काल 
और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम 
'था। यही अग्निहोत्र-विथि पूरी करने के लिए चे नन्दिनी नाम 


'की गौ को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हे यह गो प्राणों से | 
भी अधिक प्यारी थी और इसकी रक्षा और सेवा के लिये वे 


'सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गौ के लिये उनका 
-चिश्वामित्र से चिर काल तक युद्ध होता रहा | 

नन्दिनी कभी बांधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करने 
की इच्छा होती तो चन में जाकर घूम-घाम आती थी । एक दिन 


बह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गयी । वहाँ 


एक बड़ा गढ़ा था। उल गढ़े की गहराई का पता नहीं लगता 


A 





se Ae 
रु 
C3 


था । नन्दिनी उस जलाशय के तट पर चर रही थी। उसी 


समय उसका पेर फिसल गया औरं वह जल मे डूबने लगी । 





® ब्रह्मपिं वसिष्टजी का आश्रम (अबुंदगिरि आबू) ABU Road 


'राजपूताने में है । 
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अड्तीसवाँ रत्न । १५७- 


इतने में ही भगवान्‌ सहस्ररश्मि अस्ताचल को चलः 


_ दिये और यह लोक अन्धकार के समुद्र में डूब गया । प्रतिदिन 
नन्दिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुँच जाया करती 

थी । उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आयी तो वसिष्ठ 
को इसको बड़ी चिन्ता हुई और वे उसे खोजने के लिये निकले । 
ऊवड़-खावड़ भूमि मे खोजते हुए चे उसी गड़हे के समीप 
पहुंचे । उसमे से उसका डकराना सुन कर सुनि को नन्दिनी के 
गिर जाने का पता लग गया । 

महर्षि वसिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण 
किया और उनकी प्राथना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल 
से उसे लबालब भर दिया नन्दिनी कट वाहर झा गयी और 
महर्षि के साथ आश्रम को चली गयी । वसिष्ठ ने सोचा कि 
इस महागत का रहना जीवो के लिये aga हानिकर है. और 
अनेक जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय हे, इस लिये 
इसको भर देना परम आवश्यक हे । 

इस विचार से वे पर्वेतराज हिमालये यहाँ गये । हिमालय 
को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने पाद्य 
अध्य आदि सत्कार से उनका प्रेमपूर्वक स्वागत किया और कह 
ने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ ! आज इन पवित्र चरणों की रज के 
स्पर्श से यह देश पवित्र और मेरा जीवन सफल हो गया | 
देवाँ के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियो का आगमन साधारण 
भाग्य से नहीँ होता । मेरे योग्य सेवा का आदेश कीजिए । 
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SN आहेत. HOTT 


| 
-द ५८ शिव-भक्त-माल । | 
| 


आप पेखे महर्षियो को सेवा मे में अपना जीवन भो खमपण 
कर सकता हूँ । | | 
वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन खुन कर असश्च होते हुए ˆ 
कहा कि है नगाधिराज | मेरे आश्रम के खञ्चिकट ही एक 
बडा भयंकर गत॑ है। उसमें अनेक जन्तु गिर कर छापने प्राण 
गवा देते हैं । हाल ही मै मेरी नन्दिनी भी उससे गिर कर मरने 
से वची । भाग्ययश मुझे तो इसका पता लग गया नहीं तो 
चह येचारी इव कर मर ही जाती । मैंने वड़ी कठिनता से उसे 
निकाला । मुझे फिर उसके गिर जाने का डर ईै। इस लिये 
आप किसी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिये। वह वहा पर जाकर 
'बैठ जाय और गतं भर जाय | | 
हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप कृपया उस गतं को ' 
aa चौड़ाई वता दीजिए जिससे उसी नाप का में एक पंत 
भेज दूँ । वसिष्ठ ने उत्तर दिया कि चह गत दो हजार हाथ 
चौड़ा है और तीन हजार हाथ का लम्बा है। उसकी गहराई 
'का पता लगाना तो असम्भव ही है। आप इसी नाप के अलुः 
'सार किसी पवंत को भेजिये । | 
हिमालय ने कहा कि में तो पर्वेत भेजने के लिए तैयार है 
'पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है ? पहले तो परवतो 
के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे; उड़ कर चले जाते थे पर 
अब तो इन्द्र ने उनके पक्षो को काट कर उन्हे अचल कर दिया 
है जिससे वे कहीं नहीं आजा सकते । ऐसी अवस्था में यहाँ से 
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` अड्तीसचाँ रत्न | १५९ 


पर्यत का पहुँचना असम्भव हे । 
: चसिष्ठ ने कहा कि हे पवंतोत्तम | आप का कहना तो ठीक 
ह; पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह कि तुम्हारे 
TTET नामक पुत्र का अबुद नामवाला एक मित्र है, उसमें 
उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो नन्दिवद्धेन को क्षण भर 
मे मेरे आश्रम के समीप पहुँचा देगा। यदि मेरे पर आप कौ 
श्रद्धा हो तो बिना किसी प्रकार के दुःख माने उसे वहाँ भेज 
दीजिये । | 

हिमालय बड़े संकट में पड़ गये। उनका एक पत्र मैनाक 
पक्षच्छेद के भय से सागर में छिपा वेडा था । दुसरे को वसिष्ठ 
सेने आये । पुत्रों के वियोग मै जीवन किस प्रकार सुख से बीते- 
गा, उन्हे' इसी वातकी चिन्ता थी। परन्तु इसी के साथ २ उन्हे" 
. इसका भी भय था कि कहाँ वसिष्ठ जो प्रतिज्षाभङ्ग से कुपित 
हो कर शाप न दे दे' । उन्होने पुत्रवियोग को त्राहमण-शाप से 
. अच्छा समभ कर नन्दिवर्धन को वसिष्ठ ऋषि के आश्रम म 
जाने का आदेश दिया । 

नन्दिवर्धन ने विनयपूर्वक अपने पिता से कहा कि हे पिता- 
जी | वह देश तो बहुत ही घुर है। वहाँ पलाश, खैर, घव, 
सेमर . आदि जितने बुक्ष हैं । उनमें न सुगन्धित पुष्प और 
न मधुर फल ही होते हें । भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट 
जातिया ही उस प्रान्त मे निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी 
भी नहीं बहती, जिससे उस देश मे' रमणीयता आ सके | 
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सबसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणो की सेवा छोड़ 


मुझे कहीं दूसरी जगह ज्ञाने मे वड़ा कष्ट होगा । अतणव * 


| 


झाप हमे अपनी ही शरण मे रखिए | 


चसिष्ठजी ने कहा कि वहाँ को खरावियो से तुम तनिक 
भी मत डरो। तुम्हारे शिखर पर मे नित्य, स्वय निवास करू ` 


गा | विमल सलिल से लहराती हुई नदिया घुलाऊगा। जिससे. 
मनोहर पत्र, पष्प और फला से परिपूर्ण KA देश की 
अलौकिक शोभा हो जायगी । मनोहर कलरव करनेवाले 


संख्य पक्षियौ से उसकी रमणीयता देखते ही वनेगी । उस 


समय नाना प्रकार के जन्तु आकर उस देश मे निवास करने 

लगेंगे । इन सब के अतिरिक्त में अपनी तपस्या के बल से 
“भगवान शंकर को लाकर उस प्रदेश का इतना महत्त्व बढ़ा 
दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तो से सहस्रो. की संख्या में लोग 

चहाँ आकर अपना जन्म सफल करेगे। | 

मुनि के चचन सुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी प्रसन्नता हुई 

और अबुद की सहायता से चसिष्ठज्ञी के साथ उनके आश्रम 

मे जा पहुँचा। अवुंदाचल ने नन्द्वद्धंन को उस गतं मे छोड़ 

दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनो पचता पर 
चसिष्डजी बड़े प्रसन्न हुए शर. कहने लगे कि तुम लोगों को 

जो वर माँगना दो माँग लो, में वहुत प्रसन्न ह । 
आवुदाचल ने कहा कि हे महषं ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न 


हैं, तो यह बर दीजिये कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण 
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भरने की ख्याति संसार भर में नागतीर्थ के नाम से हो जाय। 
इसम स्नान करने से मनुष्य को स्वग मिले | यदि वन्ध्या स्त्री 
इसमे' स्नान कर ले, तो उसे पुत्र प्राप्त हो। 

वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । जो 
वन्ध्या इस जल में स्नान करेगी वह सव लक्षणों से सम्पन्न सुन्दर 
पुत्र पायेगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को जो नारो फलों से इस 
को पूजा करेगो वह अवश्य पुनचतो होगी। जो मलुण्य इस 
पावन तीथे में स्नान करेंगे वे जरा और मरण से रहित, परम 
थाम को प्राप्त होंगे । 

नन्दिवधेन ने वर में यही माँगा कि आप सर्वदा यहाँ 
निवास करे और इस स्थान का नाम अनुद प्रसिद्ध हो! 
वसिष्ठजी ने इन दोनों वरो को देकर उसी पर्वत पर अपना 
स्थायी आश्रम वनाया और अरुन्धती समेत उसमे निवास 
करने लगे । अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को 
वहाँ ले आये जिसमें स्नान करने से घोर पाप करनेवाला भी 
AIA स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मजुप्य 
इसमे स्नान कर जितने तिलो का दान करता, उतने ही 
वर्ष तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है। 

उस स्थान का इतना सौन्द्यं और माहात्म्य बढ़ाने पर भी 


चसिष्ठजी को सम्तोष नहीं हुआ और शिवजी के निवास के 


चिना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता था । जिस देश मे भगवान 


का मन्दिर न हो वह कितना भी सुन्दर क्यों न हो कुदेश ही | 


२१ 
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है । इसी लिए वसिष्ठजी ने महादेवजी को आराधना में दुष्कर ', 
तप करना प्रारम्भ कर दिया | सौ वर्षों तक उन्होंने केवल i 
फलों का आहार किया । दो सौ वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खा | 

कर रहे । पाँच सौ वर्ष तक केवल जल पीकर विताए और 
एक हजार वर्ष तक केवल हवा पी कर भगवान की आरा- 
घना करते रहे । तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हुए | 
उस समय पंत को Ag कर उनके सामने एक परम सुन्दर 
& शिवलिंग निकल आया । उसको देख कर वसिण्ठजी को 
वड़ा आश्चयं हुआ और वे इस स्तोत्र से उसको स्तुति 
करने लगेः-- 


नमः शिवाय शुद्धाय UNNIN च | | 
दिने o `A £ 
कपर्दिने नमस्तुभ्यं नमस्तस्म त्रिमूतंये ॥ १ ॥ 


नमः स्थूलाय सूक्त्माय व्यापकाय महात्मने | 
निषंगिणे नमस्तुभ्यं त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ २ ॥ 
नमश्चन्द्रकलाधार नमो दिग्वसनाय च | 
पिनाकपाणये तुम्यमएमूर्त नमोनमः ॥ ३ ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नम! | 

नमस्ते ज्ञानदेहाय KAA च ॥ ४ ॥ 





# (Sai) पर अचछेइवर महादेव हैं । 
पावनपुरी काशी में संकटाघाट पर वसिष्ठेश्वर शिव हें । 
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काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमोनमः | 
जगत्कारणरूपाय महादेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने | 
ग्र्मविष्णुस्तरूपाय त्रिनेत्राय नमोनमः ॥ ६ ॥ 
विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 
नमो विश्वस्वरूपाय सवंदेवमयाय च ॥ ७ ॥ 

उसी लिङ्ग मे से यह याणी निकली कि हे सुने ! तुम्हारे 
मन की सव वातं में जानता हूँ । झाज से में सदा इस लिङ्ग 
भे निवास करूगा। इसके पूजन से मजुष्यो को सब प्रकार 
के सुख प्राप्त होगे । तुम्हारे द्वारा किये इस स्तोत्र का पाउ 
करने से मनुष्य की सब कामनायें पूरे हांगी । मेरी प्रसन्नता 
के लिए इन्द्र के द्वारा भेजी गयी, इन त्रैलोक्यपावनी मन्दा- 
किनी में स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा, चह जरा 
ओर मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । 

इतना वरदान देकर भगवान शिव अन्तर्धान हो गये। और 
 घसिष्ठजी अत्यन्त प्रसन्न होकर अनेक तीर्थो और देवो को वहाँ ले 
आये । चसिष्डजो की तपस्या के प्रभाव से चह निर्जन और 
gu भूभाग संसार भर में भंभूतीथे फे नाम से विख्यात हो 
गया और असंख्य सुनियो ने सिद्धि प्राप्त करने के लिप बहाँ 
आकर आश्रम वना लिया । इस तीर्थ का माहात्म्य स्कन्दपुराण 
मे चिरतारपू्वक बताया गया हैः — 
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“नागतीर्थ' समागत्य कुष्णपच्तेऽश्विनस्य | 
यः पुनः कुरुते रद्धं तस्य बंशो न नश्यति ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन ! वंशे तस्य कदाचन | 
यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
श्राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठ | तस्य लोकाः सनातनाः | 
या खरी पुष्पफलान्येव तीर्थे चास्मिन्‌ बिसजयेत्‌॥२६॥ 
सा स्यात पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रपञ्चते । 
निष्कामा स्वगंमाप्नोति दुष्माप्यं त्रिदशरपि ॥२७॥ 
तस्मात्‌ सवेभयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ ।”' 
(प्रभासखणड अंद खं० अ० ५) 
डन्तालीसवाँ रत्न 
SR 
पराशरजी 


वसिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा वेर रहता था । विश्वामित्र 
JAT कुल में उत्पन्न हुए थे, परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण 
बनना चाहते थे। उनकी घोर तपस्या के कारण सभी सुनि 
उन्हें त्रह्मर्षि कहने लगे थे; लेकिन वसिष्ठ तव भी उनको राजि 


= 
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ही कहते रहे। इस बात पर चसिष्ठ और विश्वामित्र मै कई 
चार भीषण युद्ध हुआ; पर विश्वामित्र वसिष्ठ के ब्ह्मतेज का 
सामना न कर सके | 

युद्ध मे पराजित होकर विश्वामित्र ने कूटनीति से उनको 
नीचा दिखाना चाहा । एक वार उन्होने रुधिर नासक पक 
राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा । उसने वसिष्ठ के १०१ पुत्र 
जिनमे शक्ति प्रधान थे, खा लिये। अपने तनयो का इस प्रकार 
विनाश देखकर वसिष्ठ aga दुःखित इण ओर करुण क्रन्दन 
करने लगे । अपने कुल का क्षय देखकर मारे शोक के थे अपनी 
पत्नी भ्ररुल्धती के साथ पंत से पृथ्वी पर कुद पड़े; किन्तु 
पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दो, जिससे किसी 
तरह उन दोनों के प्राण वच गए | 

शक्ति की परम पतिव्रता पत्नी अहश्यन्ती ने पतिचियोग से 
अत्यन्त कातर होकर भी अपने कुल का सर्वनाश होते देख 
घेये से काम लिया और अपनी साख और सखझुर को ढाढ़स 
द्विया। उसने चसिष्डजी से कहा कि हे महाराज | आप अपने 
शरीर की रक्षा कीजिये । जिससे मेरे गर्भ मे स्थित पौत्र को तो 
देख सके । आप ही यदि शरीर त्याग दंगे तो उसकी रक्ता 
कोन करेगा ? 

अदश्यन्ती के समभाने-चुकाने पर चसिष्ठजी को कुछ धेयं 
हुआ और वे किसी प्रकार पृथ्वी से उठे। अरुन्धती ने उठ कर 
चड़े स्नेह से बहू के माथे पर हाथ फेरा । उनके उठते ही 
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अदृश्यन्ती बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी । उसी समय ५ 
उसके उदर से वेदमन्त्र का उच्चारण खुन पड़ा । वसिष्ठ | ` 
बहुत सावधान होकर मन्त्रपाठ करनेवाले को खोजने लगे; पर 
कहीं किसीका पता नहीं चला। इतने में आकाश से द्यानिधि 
भगवान्‌ विष्णु ने मेघगम्भीर स्वर से कहा कि हे वसिष्ठ ! 
तुम्हारे पौत्र के सुख से यह Ka निकल रही है । 
झदश्यन्ती के उदर में मेरे समान प्रतापी वालक है। चह शङ्कर 
भगवान का परम भक्त होगा और शंकरजी की ही कृपा से वह 
अपने कुल का उद्धार करेगा। इतना कह कर विष्णु भगवान्‌ झन्त- 
धान होगये। चसिष्ठजी को उन वचनो से बहुत कुछ थैय हुआ; 
पर अहश्यन्ती को विह्वल देख कर घे बहुत घबड़ाये। अह-. 
एयन्ती पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट रही 
धी और प्राण तक देने पर उतारू होगयी थी । वसिष्ठ ने बहुत 
लसमभा-बुभा कर उसे शरीर परित्याग करने से रोका। 
अरुन्धती ने कहा कि तुम्हारी समझदारी ही से इस समय इस 
कुल की रक्ता हो सकती है, अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम 
तक मिट जायगा । 


` अदृश्यन्ती ने अपनी सास और सस्रुर को इस प्रकार विलाप 
करते देख कर कहा कि यदि मेरो इस पापमयी और अधम 
देह से झुल की रक्षा हो सकती है तो मैं इसको वचाऊँगी, 
अन्यथा यह देह रखने योग्य तो नहीं थी । पति-विहीन रहने से 
मैं मरना ही अच्छा समकती हूँ, मुझे इस शरीर से जीवन भर 
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कष्ट उठाने पड़ेंगे। स्त्री का एकमात्र बन्छु पति ही है। माता, 
पिता, पुत्र, सास, ससुर आदि कोई उसका वन्धु नहीं है। जिस 
प्रकार लता वृक्ष के सहारे विना रह नहीं सकती | उसी प्रकार 
पत्नी पति के आश्रय विना सुखी नहीं रह सकती । शास्त्रों में 
तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है; पर 
आज मैं उस वचन को झूठा होता देखती हूँ । मेरे पति तो 
परलोक को सिधारे और मैं यहीं पड़ी विलख रहो हुँ । 

अनेक सुनियो के आश्वासन देने पर अदश्यन्ती ने शरीर 
परित्याग करने का विचार छोड़ कर ग्भ की रक्षा करने का 
दृढ़ निश्चय कर लिया | जब दूस महीने व्यतीत हो गये और 
प्रसवकाल आया, तो उसने परम प्रतापशालो, अत्यन्त तेजस्वो 
पुत्र उत्पन्न किया । उस वालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
aga आनन्दित इए । घ्रह्मज्ञानी लोग भूलोक मे आनन्दोन्मत्त 
हो उठे ओर स्वगे में देवता लोग दुन्दुभियाँ बजाने लगे। सारे 
विश्व मे आनन्द छा गया और उस बालक का नाम पराशर 
रक्खा गया । शक्य 

अदृश्यन्ती बड़ी सावधानी से पराशर का पालन-पोषण 
करने लगी; परन्तु चह पति-वियांग मे सदा दीनवदन रहा 
करती और शरीर मे एक भी आभूषण नहीं पहिनती थी। 
पराशर जब कुछ समभदार इप तो उन्होंने पूछा कि हे माता 
जी ! तुम इतनी दीन-मलीन क्यों हो? मेरे पिताजी कहाँ हैं 
आर उनका क्या नाम है ! पराशर के पूछने पर माता ने आद्यो- 
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पान्त सब कथा सुना दी और बिलख बिलख कर रोने लगी | 

पराशर ने राक्षस द्वारा अपने पिता का वध YA 
भगवान शंकर की आराधना" करके पिता के दशेनो तथा 
Sana के विनाश करने का संकल्प किया । उनकी ऐसी दारुण 
प्रतिज्ञा सुन कर वसिष्ठ ने कहा कि हे Pada ! तुम्हारा यह 
संकल्प बहुत उत्तम हे, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को 
उपासना कर अपनी कामना पूणा करो। परन्तु चेलोक्य ने 
तुम्हारा क्या विगाड़ा है, जो तुम उसको विनाश करने पर उद्यत 
हो ? इससे महा अनर्थं हो जायगा। इसकी में सलाह कभी 
नहीं दूँगा । हाँ राक्तलौ का विनाश तुम अवश्य करो और 
अपने पिता का वदला लो । राक्तसो के विनाश के लिए यदि 
तुम सर्वेश्वर का पूजन करो तो अच्छा हो । 

पराशर उनके वचनानुसार aa का शिवलिंग बनाकर 
पोडश उपचारं से पूजन करने लगे । अनेक प्रकार के जप और 
पाठ करके परम कातर होकर वे उस शिवलिंग से प्रति दिन यही 
प्राथना करते कि हे देवदेव ! मेरे परम तेजस्वी पिता को रुधिर 
नामक राक्षस ने खा लिया हे । में भाइयों समेत अपने पिता के 
दर्शन करना चाहता हुँ । 

भगवान्‌ शंकर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और 
ब्रह्मादिक देवो तथा पाती समेत उनके समीप आये । शिवजी | 
की कृपा से उनकी दिव्य दृष्टि हो गयी और उन्ह ने सब देवो 
के प्रत्यक्ष दर्शन किये । उनके दर्शन कर के कहने लगे कि इस 
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संसार में सुक से बढ़ कर और कौन भाग्यवान होगा। 

आप स्वयं मेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं, इससे अधिक 
साम्य ओर क्या हो सकता है। इतने में हो अपने भाइयों समेत 
शक्ति आकाशमण्डल मे दिखायी पड़े पराशर उन सव को देख 
कर परम आनन्दित हुए और क्रमशः उनको प्रणाम करने 
लगे! शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक अभि- _ 
चादन किया। इस प्रकार परस्पर मिलन से सभी को वहुत 
आनन्द हुआ । 

भगवान शिवजी उनकी कामना पूरणा कर केलास को चले गये । 
पराशर अपने पिता का बदला लेने के लिए यज्ञ करने और 
VTA का विनाश करने लगे । जव aga duga उल अग्नि- 
STE मे जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दया आयो और 
वे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स ! अब क्रोध का परित्याग 
करो। सूढ़ो को क्रोध होता है। बुद्धिमान लोग क्रोध के चशी- 
भूत नहीं होते । क्रोध से यश और तप दोनों का नाश हो जाता 
है ।इन राक्षसा ने तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया है, अब तुम 
अपना यह यज्ञ समाप्त करदो । 


अपने पितामह की आज्ञा के अनुसार उन्होंने बह यज्ञ 
समाप्त कर दिया । उसी समय महामुनि पुलस्त्य आ गये और 
कहने लगे कि हे सुने ! तुमने अपने गुरुजन के अनुरोध से क्रोध 
का परित्याग किया है । इसलिए तुम्हे सम्पूणं शास्त्रा का पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त होगा । क्रोध रहते हुप भी - तुमने मेरी सन्तति का 
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विनाश नहीं किया है। इसलिए. तुमको यह चर देता हूँ 
कि तुम अनेक पुराणों के रचयिता होओगे। इस प्रकार वर दे 
कर थे चले गये और पराशर कमगवान्‌ शंकर की छपा से सचे 
मान्य महाज्ञानी मुनि हुएए-। उन्होने अपनी तपस्या से चह काम 
कर दिखाया कि चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, वालक हो या वृद्ध, 
सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट फल पा सकते हैं। केदार 
खणड में लिखा हे: 

“येऽचयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गूपिणमेव च | 

ख्यो वाप्यथवा शूद्राः श्‍वपचा ह्यन्तवासिनः ॥ ११६॥ 

त॑ शिवे पाप्नुवन्स्येव सवेदुःखोपनाशनम्‌ | 

पशवोऽपि परं याताः कि पुनमोनुषादय; ॥ ११७॥ 


( केदारखणड Sio ८ ) 
+ 


चालीसवा रत्न 
SABA 
सांख्य शास्त्र के आचाय देवताओं के मान्य- 
महषि कपिलजी 


विख्यात सिद्धषिं कपिल कहम प्रजापति के रस पुत्र 
# पावनपुरी काशी.के भदैनी सुहल्छे में लोलाकेंद्वर के पास ही 
पराशरेशवर' शिवजी हैं । 


m5552 AS 7, ssi 
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और देवहतिजी के गर्भ से उत्पन्न भगवान्‌ विष्णु के पाँचवें- 


अवतार थे। ज्ञान की प्राप्ति के लिये इन्होंने भगवान आशुतोष 


शिव की आराधना की थी। कपिल भगवान शिवजी के परम कृपा- - 


पात्र थे। बिना शंकर का कृपा के उनमें किसी प्राणी की भक्ति 
होनी दुलेभ है । यदि कोई करता भी है तो वह मध्य में ही खंडित 
हो जाती है। किसी को शोस्त्रीय ज्ञान हुआ भी तो वह विश्‍वास 
से नहीं कर सकता । जिस aga की शिवजी में दृढ़ भक्ति है 


उसके लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है । इनकी आराधना से शिवजी 


F Ta होकर कपिलदेव को अपने दर्शन दिये । #भगवान 
का दशन पाकर वे सुक्तकरठ से स्तुति करते हुए बोले--हे 
भगवन्‌ | मैंने अनेक जन्मो से भक्तिपूवेक आपकी आराधना 
की है। अव प्रसन्न होकर सुझे संसारनाशक ( जन्म मरणः 
रहित ) ज्ञान दीजिए । 'तथास्तु’ कहकर भगवान अन्तर्धान: 
हो गये । कपिलजी ने भारत में भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी- 
से कहा है-- 

कपिल बोले कि मैने अनेक जन्मो तक भक्तिपूर्वक शंकर की - 


आराधना की थी । तव भगवान ने सुझपर प्रसन्न होकर संसार- 


नाशक ज्ञान दिया था। 





“per शिवके, मोरतका, Mortakka B.B. & C.I. 
रेलवे स्टेशन से जाना होता है। वहाँ विष्णु भगवान्‌ के मन्दिर में- 


कपिलेइवर शिव और मुनि के चरण चिन्ह हैं। 
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“102 शिव-भक्त-माल | | 
कपिलश्च ततः प्राह साख्यर्षिदेवसम्मतः | ) 
मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो Kas IL ४ ॥ 


प्रीतश्च भगवान्‌ ज्ञानं ददो मम भवातकस्‌ । 
( महा भा० AJI अ० १८) 


LEE EA 
एकतालीसवाँ रत्न 


“PEGE 


महाषि लोमश 


प्राचीन काल मै एक बड़ा दरिद्र शूद्र था। भूख ओर 
प्यास के मारे चह इधर उधर माराझारा फिरता था। कहीं भी | 
उसे.पेट भर अन्न नहीं मिलता था। एक समय वह घूमता 
हुआ एक तीथे (जलाशय) के सन्निकट पहुँचा । उसी के समीप | 
aa शिवमन्दिर था। प्यास के मारे उसके प्राण सूखे जा रहे 
'थे। इसलिए वह झटपट उस जलाशय में घुस गया और खूब 
पानी पीकर स्नान करने लगा वहाँ स्नान कर पवित्र हो, उसी 
“में से कमल के मनोहर पुष्प लेकर तथा कमलपत्र में शीतल 
: सुगन्थित जल भर करके उसने मन्दिर मे प्रवेश किया ओर 
"महादेवजी को स्नान कराकर बड़ी भक्ति से कमल के पुष्प 
agal ४संसार में अनेक योनियां में करोड़ों वार जन्म ले 
Pe Mn a Png तजी के क pa 


a जन्मकोरिसहखेपु नानासंसार योनिपु । 


3३००-०६ jA; 
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लेकर पापरहित होने पर प्राणी शंकर की भक्ति कर सकता है। . 
यदि उसका प्रारब्ध अच्छा होता है, तो उसको सव साधन 
मिल जाते है ओर पूणंभाव से जगत्‌ के कारणभूत शंकर 
मे उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है । फिर उसने भगवान 
श्रीकण्ठ को साष्टाङ्ग प्रणाम और शुद्ध हृद्य से स्तुति करके उस. 
दुःख से मुक्ति पाने को प्रार्थना की । 
उसी पक वार की पूजा के प्रभाव से उस शूद्रशारीर का - 
परित्याग करने के अनन्तर उसने परम कुलीन ब्राह्मण के घर में - 
जन्म पाया । KA के पुणय से उसको पिछले जन्म - 
की सब वातो का यथावत्‌ शान था। अतएव इस संसार 
को सवंथा मिथ्या समक कर उन्होंने प्रारम्भ ही से मौनवत - 
धारण कर लिया । उनके पिता ने भगवान्‌ शंकर की बड़ी - 
कठिन आराधना करके वृद्धावस्था में बही एक पुत्र पाया था।. 
अतः उनका नाम इशान KE गया; परन्तु जव उस बृद्ध - 
ब्राह्मण ने अपने पुत्र को गूँगा देखा तो SÈ दारुण दुःख हुआ । , 
उनके गूँगेपन को दूर करने का निश्चय कर उन्होंने अच्छे अच्छे : 
वेद्यो से अनेक औषधियां करायी, अनेक प्रकार के रोने 
कराये; पर किसी से कुछ लाभ नहीं हुआ । अपने माता-पिता 
जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते ॥ ६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सवंभावतः। 
भाविनः करणे चास्य सवंयुक्तस्य सवंथा ॥ ६५॥ 
( सहाभा० अनु० अ० १७ ) 
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: को इस प्रकार उपाय करते देखकर इशान को मन ही मन वड़ो 
हँसी आती थी और दुःख भी होता था; पर उनका चेराग्य हद 
` था, अतः वे अपने निश्चय से तनिक भी विचलित नहीं हुए | 
ईशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल कर चुप 
चाप कमल के फूलों से शिवजी की पूजा कर आते और 
घर में सो जाया करते थे। वे अन्न न खाकर केवल फलाहार 
- करते और मनसा-वाचा-कर्मंणा भगवान सदाशिव की आराधना 
किया करते थे । | 
इस प्रकार आराधना करते. करते सौ वर्ष व्यतीत हो -गये। 
- तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हे दशन दिया । उनके दशन 
पाकर चे सुक्तकणठ से उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे कि 
` हे सदाशिव ! हे करुणावरुणालय ! आप भक्तों की कामना पणं 
करने में बहुत प्रसन्न होते हैं। थोडी सी भी आराधना करने 
से आप उसे अनन्त फल देते हैं। हे भगवन | आप यदि मेरे 
ऊपर प्रसन्न है तो gA जरा और मरण से रहित कर 
दीजिए। आपके इपाकराच्ञमात्र से मेरी कामना परी हो 
सकती है। 
यह खुनकर भगवान्‌ शम्भु ने अपनी प्रेममयी वाणी में कहा 
कि नाम और रूप धारण करनेवाले व्यक्ति को जरा और मरण से 
छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है उसको निश्चय 
- मरना होगा । इस लिए जितना चाहो, उतना दीघं जीवन में 
“तुमको दे दू; पर अनन्त जीवन नहीं दे सकता | 
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भगवान्‌ के ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूवक 
यार्थेना की कि हे महाराज ! यदि आप मुझे अजर-अमर नहीं 
कर सकते तो यह वर दीजिए कि एक कल्प व्यतीत होने पर 
मेरा एक रोम गिरा करे और जव सव रोम गिर जायें तब 
मरा शरीर छूटे । शरीर-पात के पश्चात्‌ मैं आप का गण वनूँ । 
भगवान्‌ सदाशिव ने हषंपूवंक उनकी प्रार्थना स्घोकार करली 
और कैलास को चले गये । उसी दिन से ईशान का नाम लोमश 
पड़ गया और वे अपना समय भगवान्‌ शंकर : की आराधना में 
बिताने लगे । 

शंकर भगवान की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना 
दीधे जीवन प्राप्त किया जितना कि संसार में किसी को भी 
नहीं मिला था। उनकी आराधना करने से त्रिलोकी में ऐसी 
कोई वस्तु नहीं जो न प्राप्त हो सक्े। शंकर की सेवा से 
तथा प्रणचमंत्र के जप से विना प्रयास के मुक्ति मिल जाती है। 
'खब पापों के क्षय हो जाने से शिवजो के चरणों में मन लगता 
है। जिनका हृदय पापों से भरा भया है उनको शिव-भजन | 
अच्छा नहीं लगता | | 

पहिले तो इस भारतवष को पावन भूमि में मनुष्य जन्म 
'पाना ही दुलभ है, मनुष्य जन्म पाये तो कर्म का अधिकारी 
'होना उससे भो दुलेभ है। कर्म के अधिकारी द्विजजाति मे 
जन्म भी प्राप्त हुआ तो भगवान महादेवजो में अविचल 
भक्ति होना नितान्त दुलंम है । पूवंजत्म के जब बड़े पुण्य 


A, 
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होते हैं। तभी इन शुभ कर्मा का ओर मन कौ पत्ति होतो } 
है. अस्यथा नहीं | परन्तु शिवभक्तो के लिए न तो संसार $ 
कोई वस्तु दुलभ है और न कोई काम ही असाध्य है। 
अधोलिखित श्लोक इस वात का प्रमाण है:-- 
“न दुलभं न दुष्प्रप न चासाध्य महात्मनास्‌ | 
शिवमक्तिकृतां dat त्रिलोक्यामिति निश्चितस्‌ ।। ४८ Il 
( कौमारखणड आ० १२) | 
$ 
Wb 
बयालीसवा रत्न 
—— eppo | 
शिवभक्त दुस्सहषि 
गोदावरी के तर पर पूर्वकाल मै दुस्सह नामक एक बड़े 
तपर्ची ऋषि रहते थे । उन्होंने भगवान शिवजी का ध्यान करते 
हुए कठिन तप में संलग्न होकर, उत्तम रीति से शास्त्रविधि के 
अजुसार पाद्य, अघ, आचमन,स्नान, वरञ्र,उपचीत,गन्ध, अक्षत, 
पुष्प, विव्वपत्र, gai, धूप, दीप, नेवेद्य, ताम्बूल. पुंगीफल ak 
ऋतुफल इत्यादि से पूजन. करके च्यस्वक » मन्त्र का तीन 


७ उ? हो जं सः उ भूभुवः स्वः भ्यस्यकं यजामहे pad |` 


ष्टि वदनम्‌ | ऊब्वार्कसिव बन्धनान्सृत्योग्सुक्षीय AMA । स्वः सुवः 
€ सः ज हों | 






/ 
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करोड़ जप करके भगवान्‌ को प्रसन्न किया । और सब काम- 

नां तयच शिवजी का दर्शन पाया । उनकी प्राथना से 

उसी लिंग के रूप से. वहाँ भगवान्‌ स्थिर हो गये। जो 

५जयम्वकेश्वरज्ी के समीप ञ्यस्वक मन्त्र को जपता है, चह महा 

सिद्धि को प्राप्त होता है। उस शिवभक्त को दर्शन करनेवाले 

भी पातक से रहित और सुक्त हो जाते हैं । 
( प्रभास ख० अ० ८६ ) 


CSP 
०७ . . Y | 
तेतालीसवाँ रत्न 

3 


महपि कालभीति 


किसी समय काशीपुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम 
महर्षि रहते थे । चे बड़े प्रतापी, यशस्वी एच भाग्यवान थे । 
यदि उन्हे किसी वात का दुःख था, तो इसका कि उनके कोई 
वंश वढ़ानेवाला पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्रप्राप्ति के लिए सो. 
वर्षो तक आशुतोष भगवान्‌ की उपासना की। अन्त मे उनका 
परिश्रम सफल हुआ। भगवान महर्षि के सामने प्रकर हुए आर 
RR कि 
# न्यस्वकेहवर शिव, नासिक NASIK ROAD G. 1. ?, रेलवे 
स्टेशन से १८ मीळ की दूरी पर हैं । 
१२ 
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नध हाव-भक्त-भालं 


कहने लगे कि हे महषें ! तुम्हारी उपासना से सें परम. प्रसन्न हूँ 
और चर देता हूँ कि तुम्हारे बड़ा प्रतापी बुद्धिमान तथा वंश का |ˆ 
उद्धार करनेवाला सवंशुणसम्पन्न पुत्र होगा । 
महादेवजी के वरदान से कुछ समय के वाद मांटि की पत्नी 
चटिका ने गर्भ घारण किया । परन्तु जार वदे तक वालक गभ 
से ही नहीँ निकला । यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिता 
हुई । ऐसी अवस्था मे महर्षि ने गर्भे को सम्बोधन कर के कहा 
कि हे वत्स | साधारण श्रेणी के पुत्र भी माता-पिता को प्रायः 
सुख देनेवाळे होते हैं । तुम तो भगवान, शंकर के आशीवाद 
से मिले हो, फिर तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो ? हे प्रिय! तुम 
ak मे जन्म लेने से क्यों घबड़ाते हो !- इस aga 
योनि मै तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब साधारण कम से 
ही प्राप्त हो सकते हैं । अन्य योनि में उत्पन्न होनेवाले जीव सदा 
इसी के लिप लालायित रहते है. कि कब मनुष्ययोनि में जनम 
मिले और देवकर्म, तथा Aami करके हम अपना जीवन 
सुधारे । हे वत्स ! तुम देवो के भी स्पृहणोय,# इस मझुष्य 
शरीर का अनाद्र कर अब तक गर्भ ही में क्यों पड़े इप हो! 
चालक ने गर्भे ही मे से उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिता 
जी | में इस बात को भली भाँति समझता हूँ कि संसार १ 



















o अनाइत्य कथं ब्रहि स्थितश्लोद्र एव च । 
तत्त मनुष्यजन्मत्वं स्रृहणीयं Raka ॥ १४ ॥ ` 


> सवाँ 
ततालीसवाँ रत्न Ik ३७९ 


p 


A मजुप्ययोनि TA होना असाधारण भाग्य की वात है और इंसी 
Aa में सव शुभ कमें करने का अधिकार है; पर में कालमार्ग 
बहुत डरता हूँ। कालमार्ग में रहनेबाला जीव चाहे स्वर्ग में 
जाय, चाहे नरक मे रहे, उसे सुख कहीं भो नहीं मिलता। 
इससे कम को ओर प्रवृत्ति होतो है और कर्मों" से वन्धन का 
हाना अवश्यम्भावी है। aa से मोक्ष प्राप्त होता है । यदि 
Ta विश्वास हो जाय कि संसार में कालमार्ग का ag- 
ण न करके हमको गे में 1 
स्टार, अचिमांगे प्राप्त होगा तो में अभी गभं के 
महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर वड़े चिन्तित हुए और 
T ऊँछ उपाय न सूझने पर भगवान्‌ शंकर की शरण गये । 
चहा वे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम आते शब्दों में कहने 
सगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! मुझ अशरण को रक्षा 
कोजिये। आपके विना कोन मेरे पुत्र को कामनाय पूरी कर 
सकता है। जैले आपने पुत्र दिया है, उसो तरह आप इसको 
गभ से बाहर करने का भी प्रयत्न कीजिये | 
उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवजी ने आठ विभू- 
तियो को उस गर्भ के समीप भेजा । उनमें चार सात्विक विभू- 
तियो ( अर्थात्‌ धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्‍वर्य ) ने जाकर 
कहा कि हे महामते | हम चारों तुम्हारो बुद्धि में सदा वतेमान 
रहेंगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीँ जायँगो | अवशिष्ट चार 
मल विभूतियों ने ( श्रधमे, अज्ञान, aa और adhag 
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१८० शिव-भक्त-माल । 
ने कहा कि हम तुम से सदा दूर रहेंगी. हमसे तुमको कुछ » 
भी भय न होगा । विभूतियो का वचन छन कर यह वाहक | 
गभे से बाहर निकल आया। वाहर आते ही वाळक कोपने 
और रोने लगा । तब विभूतियों ने महर्षि मांठि से कहा. कि 
झव भी यह वालक कालमार्ग से भयभीत हो रहा है.। अतएव 
इसका नाम कालभीति होगा । 
कालभीति दिन दिन उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार 
शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढ़ता है। उनके सब संस्कार : 
रोति से उचित समय पर किये गये । वे बड़े बुद्धिमान थे और 
सदा भगवान रुद्र को उपासना मै लगे रहते थे। वे 'सद्यो जातं 
प्रपद्यामि’ ७ इत्यादि पाँच मन्त्रौ का जप : हुए और 


RR 










ga सद्यो जातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय चे नसो नमः भवे भवे 
नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ N 
| ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः. श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः काहा 
नमः कळविकरणाय नमो वलाय नमो वलग्रथमनाय नमः सवंभूतदमत 
नमो सनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ | 
ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्य सवसव 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ | 
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥* 
ॐ ईंशानः सवं विद्यानामीरवरः सवं भूतानाम्‌ । 
पतित्रेह्म सिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५ ॥ 
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तेंतालीसवाँ रतन । 4८५. 
| 
कि अनेक शिव तीर्थों मे स्नान करते हुए तोर्थयात्रा करने लगे । 
| Ta यात्रा में उन्हे एक विएव का वृक्ष मिला । उसके समीप 
पडचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आयी और थे उसके नीचे 
चठ कर जप करने लगे। एक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 
सब वाह्मकरणों और अन्‍्तःकरणों का लय हो गया। घे TU 
भर म परमानन्दस्वरूप हो गये। वह आनन्द अद्वितीय था 
और कोई उसके बरावरी का आनन्द संसार .मे हो ही नहीं 
सकता | q 27 
alta Aa भर उस आनन्द ma रहे और फिर 
कालभीति को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने 
मनही मन सोचने लगे कि यह आनन्द सुझको काशी नैमि- 
पारण्य, भभासक्षेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकरटक, भ्रीपर्वत आदि 
किसी भी पावन तीर्थं में नहीं प्राप्त हुआ | इस समय मेरी सब 
इन्द्रियों निर्विकार हो गयी हैं और गंगाजल के समान निमल 
ख हो रही हैं । मेरे मन में केरल धर्म की भावना उत्पन्न हो 
रही है। स्थान का बड़ा माहात्म्य और प्रभाव है । निर्दोष 
पवित्र और उपद्रवरहित स्थान में किये धर्मे कर्म जस्त 
गुणित फल देते हैं। मेरे मन की शान्ति इस स्थान के हो 
मभाव से हुई है। अतः में इसी स्थान में बैठ कर तप करूँगा । 
यह स्थान काशी , प्रयाग आदि सब तीर्थो से उत्तम है । 


lee SSS त... 









& केवलं परमानन्दर्वरूपोऽसौ भवत्क्षणात्‌ | 
तस्यानन्दृस्य नौपम्यं स्वगादिना भवेत्‌ क्वचित्‌ ॥ ३२ ॥. 
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जो लोग सदा भिन्न मिन्न तीर्थो' की यात्रा के फेर मे पड़े रहते 3. 
हैं, उन्हे कभी सिद्धि तो मिलती ही नहीं. केवल शारीरिक कष्ट | | 
मिलता है । ऐसा विचार कर वे उसी चिल्‍्व-डुक्त के नीचे पैर fg 
के पक अँगूठे पर खड़े होकर seal को जपने लगे ओर 
सौ वर्ष फे चाद जल ग्रहण करने का नियम किया । इस 
प्रकार कठिन तप करते हुए जव सौ वर्षे बीत गये, तो एक 
दिन एक मजुष्य जलपूर्णं कलश भर कर लाया और प्रणाम 
करता हुआ कालभीति से बोला कि हे सुने ! अब आप का ब्रत 
पूरा हो चुका आज सौ वर्ष समाप्त हो गये। अतएव इस जल 
को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल करिये । 
कालभीति ने उख ब्यक्ति से कहा कि यदि तुम सुभे जल 
पिलाना चाहते हो, तो आपनी जाति और आचार-विचार का. 
पूरा परिचय दो । मैं अज्ञात पुरुष के हाथ का जल नहीं पी 
` सकता । उस व्यक्ति ने कहा कि में अपने माता-पिता को नहीं | 
जानता । थे कभी रहे होंगे और अव नए हो गये हैं अथवा | 
प्रारम्भ ही से न रहे होंगे । में सदा से ऐसा ही हूँ । आचार | 
और चर्म से भी मुझे कुछ काम नहीं है। इस लिये न तो मेरा | 
कोई घमं है और न मेरे कोई आचार हे। | 
कालभीति ने उत्तर दिया कि यदि ऐसी बात है तो में | 
तुम्हारा जल नहीं पी सकता । मेरे गुरु ने सुमे बताया था 
कि जिसके कुल की पवित्रता के विषय में पूरा ज्ञान न हो, । 
उसका छुआ हुआ अन्न-पान ग्रहण करने से साधुजनो का | 
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पतन हो जाता है+। जो भगवान, रुद्र को नहीं जानता और 
जो रुद्र का भक्त नहीं है, उसका अन्न-जल अहण करने से 
मनुष्य अचश्यमेच पातकी हो जाता है। जो व्यक्ति शिवजी 
को ang किये बिना भोजन करता, चह पापी हो 
जाता है। उसका अन्न-जल स्वीकार करने से पाप लगता 
है । जिस प्रकार गङ्गोदक से भरा EM पूणं कलश मय की एक 
बूंद से अपवित्र हो जाता है। उसी प्रकार शिवभक्त किसी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के हाथ का अन्न ग्रहण करने सें 
अपवित्र हो जाया करता है। 

उस पुरुष ने कहा--हे सुने | तुम्हारी वातौ को सुन कर 
gà तो हँसी आती है। तुमया तो and भोले-भाले या 
सूखे अथवा पागल हो गये हो। तुस यह नहीं जानते कि 
शिव व्यापक हैं। अच्छी वस्तु हो या घुरी, सवम उनकी 
सत्ता है। उनमें भेद दृष्टि रखनेचाला मनुष्यनरकगामी होता 
हे । इस जल में क्या छूत लगी है? यह मिट्टी का वना हुआ 
घड़ा है, आग में अच्छी तरह पकाया गया है, सुन्दर निर्मल 
जल से भरा है। फिर यह अपवित्र कैसे समझा जा सकता है? 

यदि मेरे छूने से इसको अपवित्र मानते हो तो तुम 
ओर हम दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं । मुझसे भी इस भूमि 
का स्पशं है और इसी भूमि का स्पर्श तुम से भी है | 

४9 न ज्ञायते कुल यस्य वीजशुद्धि विना ततः ॥ 
तस्य खादन्‌ पिवन्वापि साधुः सीदति तत्क्षणात्‌ ॥१३०॥ 
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परम्परया मेरे शरीर का स्पश तुम्हारे शरीर से हो. गया। 


तुमको आकाश में रहना चाहिए । हे सुने | इन सब बातों 
पर यदि ak से विचार किया जाय, तो तुम्हारा 
कहना सूर्खो की बातों के समान मालूम होगा | 

परम जानो कालभीति ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया 
कि हे अशात पुरुष! तुम्हारा कथन यथार्थ हे, भगवान 
इस विश्वप्रपक्च के कण कण में विद्यमान È 

परन्तु वस्तु मेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। 
देखो न ] अग्नि के संयोग से चायु उष्ण हो जाती है। जल के 
संयोग से ठरढी वायु वहती है।चायु बहो है; पर संखगं से उसमे 
उष्णता और शीतलता प्रतीत होने लगती है । सव आभूषणों में 
वंही खुबणं रहता है; पर वह कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रित 
होता है। शुद्ध सुवणं के आभूषणां की कान्ति और ही होती 
है, मिश्रित सुवणंवाल की और । इसी प्रकार मलुष्य मलुष्य 


“bang 


विभिन्नता आ ही जाती È | 


. अपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा | 
कि यदि इस प्रकार का भेद न हो तो सभी ana, | 


TAI व्यर्थ हो जायँ। इसमे लेशमात्र भी सन्देह 
नहीं है कि सात्विक आहार करनेवाले, सात्तिकवृत्ति से रहने- 


वाले मनुष्य स्वगं को जाते हैं । 'रज्ःप्रथान प्राणी इसी | 
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a भूलोक में रह जाते और तामसिक आहार-विहार के 
जीव नरक भें ढकेळ दिये जाते हैं। इस लिये हे भाई ! में 
तुम्हारा जल ` किसी प्रकार नहीं प्रहण कर सकता। मेरे 
लिये तो शास्त्र ही प्रमाण È | 
x पेसे इढ़ वचन सुने तो उस पुरुष ने हँलते हँखते 
ने पैर के अँगूठे से पृथ्वो में एक बड़ा भारी गड़हा 
' बनाया और उसी में उस घड़े का पानी डाल दिया । उस 
बड़े भर जल से वह वड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया 
और उसमें से पानी बहने लगा । थोड़ी ही देर मे एक 
निर्मल जल का कुएड सा लहराने लगा । पर इसे आसुरी 

_ साया समक कर उन्हे कुछ भो आश्‍चर्य नहीं हुआ ओर 

__ वे झपनी चात पर डरे रहे। 

उनकी हठ देख कर वह पुरुष बिगड़ गया और कहने 
लगा कि हे ब्राह्मण ! तू वड़ा सूखे मालूम पड़ता है। अब तो 
यह कुएड हो गया, अब इसमें मेरा क्या रह गया ? क्या 
इसका जल भी पीने मे दोष है ? कालभीति ने विचार करते 
हुए कहा कि वात तो ठीक है कि यह कुण्ड है और इस 
का जल पीने मे कोई दोष नहीं; परन्तु में अपनी आँखा देखी 
वात को कैसे सुला सकता हूँ। भाई ! चाहे यह जल पवित्र 
हो या छपवित्र, मैं इस जल को कदापि नहीं पियूँगा । 
_ इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते ही देखते 
अन्तर्हित हो गया।.यह देख कालभीति को बड़ा आश्रयं हुआ 
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थोड़ी देर बाद उस विल्व वृक्ष के नीचे की भूमि से दसो 
दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक विशाल शिवलिङ्ग | | 
निकल आया । उसका प्रादुर्भाव होते ही आकाश मे | 
अप्सराय नाचने लगीं, गन्धर्व गाने और देवता गण पारिजात 
पष्पाँ की वर्षा करने लगे । सुनिमएडली जयध्वनि से संसार 
को व्याप्त करने लगी । उस महोत्सव को देख कर महर्षि 
कालभीति आनन्द से पुलकित होकर स्तुति करने लगे-- 


पापस्य कालं भवपडूकालं कालस्य कालं कालमागस्य कालम्‌॥ 
देवं महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकालकणटं भवकालरूपस्‌ । १॥ 
रेशानवक्त्रं मणमाभिरवामहंस्तौति श्रुतिस्सवेविद्य aa | 
भूतेश्वरस्त्व॑ प्रपितामहर्त्व॑ तस्मे नमस्तेस्तु महेश्वराय ॥ २॥ 
यं स्तौति वेद्स्तमहं पद्य तत्पुरुषसंश्गं शरणं द्वितीयस्‌ ॥ | 
त्वां ag धीमहे तद्धिनस्त्वं प्रदेहि देवेश नमो नमस्ते ॥३॥ | 
अघोरवकत्र त्रितयं प्रपद्ये अथवेजुष्ट तव रूपकाणि ॥ . 
अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नोमि भूतानि तुभ्यम्‌ | 
qia च सदा A सद्योभिजाताय नमो नमस्ते॥ | 
भवे भवे भूय भवं भजामि भवोद्भवरवं शिव तत्र तत्र ॥४॥ | 
नमो$स्तु ते वामदेवाय ज्येहररद्याय कालाय कलाबिकारिणे | 
बलंकरायापि वलप्रमाथिने भूतानिहन्त्रे मदनोन्मथाय ॥६॥ : | 
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त्रियम्बकं त्वां च यजापहे वयं सुपुण्यगन्थं शिवपुष्टिवद्धेनम ॥- 
उवारुकम्पकवभिवोग्र बन्धनाद्रक्षस्व मां व्यम्वक मृत्युमागात|।७॥ . 


पापके काल, संसाररूपी कीचड़ के काल, काल के काल, 
कालमार्ग के काल, शोभा समेत काले कण्ठवाले, संसार के 
कालरूप, महाकाल देव को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १॥ में ईशान- 
वक्त नामक आपको प्रणाम करता हूँ कि जिनकी चेद स्तुति : 
करते हैं । आप भूतेश्वर हैं, पितामह हैं .पेसे आप महेशवरजी 
को प्रणाम है ॥२॥ जिनकी चेद स्तुति करते हैं, में उन द्वितीय : 
त तत्पुरुषसंज्ञक आपकी शरण मै हूँ । हे देवेश | मैं आपको जानता : 
इ, आपका ध्यान करता हुँ । इसलिये मुझे शरण दीजिये, मेरी - 
रक्षा कीजिये, आपको नमस्कार है ॥ ३॥ अथर्व वेद से सेवित 
तीलरे अधोरचकत्र की में शरण में हँ। अघोर घोर च घोर से - 
भी घोर प्राणी आपके रूप हैं, ऐसे आपको में प्रणाम करता हूँ 
॥४॥ में चौथे सुख की शरण में हूँ । हे सद्योजात | आपको aa- 
स्कार है, नमस्कार है। हे लंसार के उत्पन्न करनेवाले शिवजी |: 
जन्म जन्म में में जहाँ जहाँ उत्पन्न होऊं, वहाँ वहाँ सदा आप 
को भजँ ॥५॥ हे वामदेव नामक ज्येष्ठ रुद्र और काल 
संज्ञक! आपको प्रणाम है। हे कलाओ के विकार संयुत वलका- 
रक च चलि दैत्य के नाशन करनेवाले ! प्राणियों के नाशक ! 
कामदेव के विनाशक ! में आपको प्रणाम करता हुँ ॥ ६ ॥ सुन्दर - 
पुण्य गन्ध और तीन नयनोचाले, कल्याण व पुष्टि को बढ़ाने ` 
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-चाले.आपका मैं पूजन करता हूँ । हे उग्र | हे जिलोचनजी.! पका 
हुआ फल जैसे बन्धन से छूट जाता है। ऐसे ही सुत्यु के मार्ग से 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ७॥ | 
उनकी. प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न होकर परम कारुणिक 
भंगवान शिव उसो लिंग से तीनों लोको को प्रकाशित करते 
हुए प्रकट हुए और बोले कि सुने! इस उत्कृष्ट तीर्थ में तप 
करने से में बहुत प्रसन्न हुआ हैँ। मनुष्य का रूप धारण कर जव 
में तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया था। तब धमं के ऊपर 
तुम्हारी इढ़ता देख कर में बहुत प्रसन्न हुआ था । मैंने तुम्हारे 
RA यह कुएड सब तीथा के जल से भर दिया है। में तुम्हारे 
ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो चर माँगना हो माँगो। तुम्हारे लिये 
मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है । 
कालभोति ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे महाराज | आपके 
प्रसन्न होने से आज में अपने को धन्य मानता हुँ, आज मेरा 
जीवन सफल हो गया । जितने धमं और कमं हैं, वे आपके 
तुष्ट होने पर हो सफल होते हें । अन्यथा उनसे व्यर्थ परिश्रम 
'के अतिरिक्त और कोई भी लाभ नहीं होता । हे भगवन्‌ | यदि 
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो इस लिंग में सदा निवास करें ! 
"इस लिंग के निकट जो कर्म किया जाय, उसका अक्षय फल 
प्राप्त हो । पञ्चमन्त्र के एक लाख जप करने से जो पुण्य ग्राप्त 
होता है, वह इस लिंग के दर्शनमाच् से पूरा हो जाया करे। मुनि ने 
कहा कि हे महेश्वर] में इनकी छपा से कालमार्ग ले बचा हूँ। इस 
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लिए इनका नास $ महाकाल हो! इस तीर्थ मे स्नान कर जो 
पितरा का तेण करे, उसे सब RAT में स्नान करने का पुण्य 
मिले और उसके पितरों को सदुगति हो । 
महादेवजी ने सुनि की सभी प्रार्थनाएँ स्वीकार कर लीं: 
और कहा कि इस तीथे मे' जो.दान पुण्य किया जायगा 
उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय होकर जो मेरी पूजा 
करेगा, उसे सुक्ति और मुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी ।. 
भगवान्‌ शंकर का वचन. है: -- 
“अन्न पुष्पे फलं पूजा नेवेद्यं स्तवनक्रिया | 
दानं वान्यच्च यत्किंज्चिदक्षयं तद्भविष्यति ॥ १२१॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गऽनर प्रपूजयेत्‌ | ` 
भुक्तियुक्ती न दूरस्थे तस्य नित्यं द्विनोत्तम ॥ १२६।” ` 
( स्कन्द्‌ पु० कौ? ख० ३४ अ० ). 


TT 


७ महाकालेश्वर शिव उज्जैन ( Ujjain G I. P. या B. B 
C. 1. रेलवे ) में हैं । रतळाम से ४९ मीळ की दूरी पर. उज्जन 
दहर है। 
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चोवालीसवाँ रत्न | 
DS Co 


महर्षि खुकएड 


प्राचीन काल मे महर्षि amat नामक एक बड़े सपोनिष्ड 
: महर्षि थे। चे सब वेदों के पूणं ज्ञाता और सम्पूणं शास्त्रा के 
' विद्वान थे, परन्तु किसी कारण वश उनके कोई पुत्र नहीं 
'था। पुत्र के अभाव से चे बड़े चिन्तित रहते थे। क्योकि 
 सन्तानरहित aya RIRN से SRV नहीं हो सकता। 
इसी कारण उसे सदुगति नहीं प्राप्त हो सकती । इसी 
दुःख से दुःखित होकर पुत्र के लिये उन्होंने तप करने का 
“ निश्चय किया । 
तपस्या करने फे लिये चे अपने आश्रम से हिमालय 
पवत को चले गये और वहां कठिन तपस्या करने लगे । 
a उन्हाने केवल वायु पीकर समय विताया। चे कुछ 
काल तक सिर नीचे ओर पेर उपर किये तप करते 
रह । चिर काल तक साग-पात खाकर शरीर की रक्षा की । 
इस प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना 
' करते हुए बारह चष बीत गए | 
इतना कठिन तप करने पर भी जब शिवजी प्रसन्न नहीं | 
हुए, तब पावतीजी उनसे प्रार्थेनापूचेक पूछने लगीं कि हे 
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महाराज | महर्षि सुकएड चिरकाल से पुत्रप्राप्ति के लिये 
IA तप कर रहे हैं; पर आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते ? 
चे अपने तेज से समस्त पवता को देदीप्ययान कर रहे हैं और 
सलिलाशया को खुखाये देते हैँ । उनके दष्हर तप से eni- 
निवासी gia हो रहे हैं। सूर्य ओर चन्द्रमा कॉप रहे हें । 
पृथ्ची और आकाश डगमगा रहे हैं। यदि आप इनके तप का 
'अन्त नहीं करगे, तो अकाल हो में प्रलय हो जायगा । ” 
शिवजी ने पावंतीजी से कहा कि हे प्रिये | उनकी कामना 
यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर एवं लोकप्रिय 


हो, नील कमल के समान उसके नेत्र हा, बह इन्द्रके समान प्रभा- 


चशाली हो । घे ऐसा पुत्र पाना चाहते हैं) भला ऐसा पुत्र कभी 
कहीं मिल सकता है ? 

पार्वेतीजी ने विनयपर्व# कहा कि हे महाराज ! यदि ऐला 
कठिन तपस्या करनेवाले महासुनि को भी आप अभोष्ट वर न 
'दृंगे तो किसको दंगे। आप तप के फलदाता कहे जाते हैं 
आपको तो इस यश की रता करनी चाहिये । यदि 
आप इन्दे इनकी अभोष्ट वस्तु नहीं दंगे, तो आपकी शरण 
में कौन आयेगा । इस तपस्वी ब्राह्मण ने अपना शरोर ga 
दिया हे और तप के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिये हैं। 


उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलना चाहिये। इसके लिये मैं 


आपसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती हूँ । 
पार्चतीजी ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तो शिवजी पाव- 
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तीजी को अपने साथ लेकर एक त्राण का रूप धारण कर 
mc ऋषि के समीप पहुँचे और उन्हे महाकाल . वन 
` मे तपस्या- करने का. उपदेश दिया । स्करडसुनि ग्राशा- 
पूर्ण हृदय से: "महाकाल घन को गये ओर वहाँ सव पापा 
के AmA तथा पुत्र के देनेवाले एक शिवलिंग को 
देखा .। उसी लिंग के . समीप ae सुनिने कठिन तप 
करना प्रारम्भ किया । कुछ काल के अनन्तर उनके तप से 
प्रसन्न होकर भगवान, आशुतोष उमा सहित उसी लिंग से 
प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महामुने ! मे शिव ई । तुम्हारी 


तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने आया हूँ। में जानता हँ कि: 


तुम अयोनिज पुत्र चाहते हो। इसलिये में तुम्हे वर देता हूँ 
कि तुम्हारे . अयोनिज्ञ पुत्र हो ओर वह जन्मकाल ही से पेश्वय 
तथा ज्ञानसम्पन्न हो । उसकी आयु बहुत बड़ी हो और वह 
सवज्ञ विद्वान्‌ हो। 

शिवजी के सुख से ऐसे वचन निकलते ही aa के 
सामने एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ और उसका नाम मार्कएडेय 


रकखा गया । माकण्डेयजी उत्पन्न होते हो शिवजी umat और. 
अपने पिता को प्रणाम करके तप करने चंड गये और भग- 


चान्‌ शंकर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप करके 
माकंण्डेयजी ने भी शिवजी से चर पाया । सृकरड और मार्क 





* महाकालवन अवन्तिक.( उज्जैन ) में है । 
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ण्डेय द्वारा पूजित उस शिवलिंग का नाम 'मार्कण्डेयेश्वर' 
पड़ गया । खबशुणसस्पन्न परम तपोनिधि और सवेविद्याविशा- 
"द उन पाकर RS परम सन्तुष्ट हुए और मार्करडेयजी 
भी E वर पाकर उसी महाकाल वन में तप करने लगे । 
इन माकरडेयेशवर के दर्शेन करने से मनुष्यां को परम आनन्द्‌- 

दायिनी गति मिलती है। कोई २ तो साक्षात्‌ शिवरूप हो जाते 
È कोई गणनायक बन जाते और कोई सिद्ध हो जाते हँ | 
जो भक्त सुन्द्र सुगन्धित पुष्पो से इनकी अभ्यचेना करते, थे 
सव दुःखो से सुक्त होकर दीर्घांयु का आनन्द usa हैं । — 
2 : सा के पूजन और दर्शन का बड़ा माहात्म्य 

व्यक्षा गणेश्‍वरा! सिद्धाः सिद्धगन्धरवसेविताः | 

पे भविष्यन्ति सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१॥ 

य मां सम्पूजयिष्यम्ति gà: पुष्पे; सुगन्धिमिः । 

दीघांयुषो भविष्यन्ति ते सदा Taman ४२ ॥ 


( आवन्त्यखएड - Ho च० चि मा० ३६ अ० ) 


दहरे शिर पे जवि गंग इते उत 
र शिर पे छवि गंग इत, सुउते तिलरी नथुनी लहर । 
फहर गजचमे कपाल इत, सु उत पट विद्युत सो फहरे ॥ 
थहर अंग गोर दयाल इते, झु उतै रंग केशरि को भहरे। 


N 
बिहर यह रूप शिवा शिव को जन शंकर के हिय में ठहरे॥ 
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चेंतालीसवाँ रत्न 


प्रसिद्ध ऋषि सर्वणि 

प्राचीन काल में व्याघ्रपाद्‌ के पुत्र शिवभक्त महात्मा 
'उपमन्यु' थे । उन्हीं के उस दिव्य आश्रम 3 जो ब्राह्मी 
शोभा से सुशोभित, खुरगन्धव-छुसेबित, विविध एुष्प-युल्म- 
लतादिको से आच्छादित, उत्तमोत्तम फल तथा gai से अल- 
कृत, पक्तियौ से भरे हुए, बिविध चिहंगा के कलरवो से 
व्याप्त, कहीं कदल्लीवन कहीं वदरोबन आर कहीं रखालवन में 
रसोन्मत्त भोर के गुजार से ध्वनित, स्थान २ पर भस्म से ढको 
हुई अग्नि से विभूषित था। अनेक हवन कुएडोवाले उस आश्रम 
मै सहज शत्रुता का परित्याग करके गो-व्यात्र एक साथ चर 
रहे थे, वहाँ का त्रिविध समीर प्राणीमात्र को खुल दे रहा था, 
करना. के कल-कल निनाद ऋषियों के सन को सुग्ध कर 
रहे थे, हिरणगण सुख से हरी २ घास चरते थे, - 
दैविक, भौतिक इन तीन तापो का लेशमात्र भी प्रसार नहीं थ 
वहाँ पचित्रसलिला त्रिपथगामिनी भगवती भागीरथी की निर्मल 
धारा वह रही थी और उसके मनोहर तट पर ऋषि लोग 
नित्यकम्में करते इप भगवान्‌ शुकर के ध्यान मे मग्न रहते थे। 
ऐसे विमल और शान्त तपोवन मे सर्वणि सुनि ने ६०० (वे 
सौ ) वर्षो' तक भगवान. महादेव के श्रीचरणों का ध्यान किया 
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जिससे केरुणावरूणालय आशुतोष भगवान्‌ शिवजो ने प्रत्यक्ष 
होकर सुनि को बरदान दिया कि “हे सुने ! में तुम पर प्रसन्न 
हैं । तुम भूलोक में प्रसिद्ध ग्रन्थकार और अजर-अमर होओगे ।” 
तव से सवंणि ऋषि “अमर? हो गये । क्योकि-- 
* तमाह भगवान्‌ रुद्रः सात्षाचुष्टोःस्मि ते$नघ | 
अन्थकुन्लोकविख्यातो भवितास्यजरा5मर; ॥! 
(Fo भा० Tyo qÈ १४ 0) 


“-->989)905%------ 
छियालीसबाँ रत्न 


( शिव-भक्त उपमन्यु ) 

छतयुग मे एक महायशस्वी वेद ओर वेदांगो में पारङ्गत 
व्याक्रपाद नामक ऋषि थे । इनकी सत्यु के उपरान्त एक 
समय उनके पुत्र उपमन्यु और धौम्य एक साथ खेलते २ मुनिया 
के एक आश्रम में पहुंच गये। वहाँ एक गौ दुही जाती थी । 
सुनियो ने उन वालको को अपने यहाँ से दूध पीने को दिया । 
अपने घर आकर वालस्पभाच वश उन्होंने अपनी माता 
से कहा-हे मातः ! मुझे दूध पीने को दे । दूध तो था ही नहीं, 
चालकों के आग्रह करने पर ऋषिपत्नी ने चावल का आरा 
पानी में घोल कर पीने को दे दिया। लेकिन बालक दूध के 
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स्वाद को जानते थे । इस कारण अपनी माता से उन्होने कहा | 
कि तू ने मुझे जो वस्तु पीने को दी है, बह दूध नहीं है। उन| 
` अषिकुमार की माता ने डुःल और शोक से कातर होकर कहा- 
हे वत्स | परमात्मा के ध्यान में ma रहनेचाले सुनियो के 
यहाँ भला दूध कहाँ से आ सकता है। चालखिल्या से सेवित 
जो ऋषि दिव्य नदी के तट पर रहते हैं, जो ge वन मेया 
पर्वतौ पर निवास करते हैं, वे पवित्र फल-फूल का आहार 
— हुए. समय विताते हैं, उन के यहाँ दुग्ध कहाँ से आयेगा! 
हे पुत्र ! इस वन में तो खुरभी का वंश है ही नहीं, फिर दूध 
कैसे होगा ? 
हम लोग नदियों के तट पर,गुफाओं में, adat तथा dat 
में रह कर सदा तप करते रहते हैं । एकमात्र शिव हमारे 
आश्रय हैं. (शिवो नः परमा गतिः॥ २६ N ) हे वत्स | 
देनेवाले कूटस्थ, अविकारी, विरूपाक्ष को प्रसन्न किये 
दूध-भात और सुखकारक वस्त्र नहीं मिल सकता। * 
हे वत्स ! तुम श्रद्धा रखकर शिवजी की शरण में जाओ | हपु 
उनकी कृपा से तुम्हारी सारी कामनायें सफल होजावंगी! । 


se 





# अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्थाणुमच्ययस्‌ ॥ 
कुतः क्षीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च ॥ २७ ॥ 
1 तं प्रपद्य सदा वत्स सवंभावेन शंकरम्‌ ॥ 
तत्मसादाच्च कामेभ्यः फळं प्राप्स्यसि पुत्रक ॥ २९ ॥ 
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_ तरह अपनी माता की चात सुनकर उपमन्यु ने माता के 
. ga दोनों हाथ जोड़ कर पूछा-हे मातः | महादेवजी कौन 
है, किस प्रकार प्रसन्न होते हैं वे शिवजी कहाँ रहते हैं ? और 
मुझे उनके दर्शन किस प्रकार मिलेंगे? उनका स्वरूप कैसा 
दै? हे माँ! वे किस अकार प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देंगे ? 

इस प्रकार उपमन्यु का सरलतायुक्त चचन सुनकर माता 
ने उनका मस्तक सूंघा और नेत्रो में आँसू भर, दोन बनकर 
बोली--जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष महादेवजी 
की बड़ी कठिनाई से जान सकते हैं। शास्त्रज्ञान होने पर भी चे 
सन से धारण नहीं किये जा सकते, कदाचित्‌ मन मे उनको 
_ धारण भी किया जाता तो लय, विक्षेप आदि विघ्नलसू'ह धारण 
करने में वाधा करते हैं। विघ्न न पड़ने पर भी उनका स्वरूप 
SEN से अहण किया जासकता और जाना जासकता 
३ । तत्ववेत्ता पुरुष उनके अनेक रूप बतलाते हें, उनकी प्रस- 
Ta भी नाना प्रकार की है। शिवजी के शुभ चरित्र को यथार्थ 
रीति से भला कौन जान सकता है ! वह महेश्वर सब प्राणियों 
के #द्ृदय में रहते हैं । चे विश्वरूप हैं और भक्तो पर दया करके 
कभी कभी द्शेन दे दिया करते हें। मुनिया के सुख से मैंने 
भगवान्‌ शिव का शुभ चरित्र खुना है । घे विष्णु, इन्द्र, 





Cc . A 
® हृदिस्थः सवभूतानां विदवरूपो महेदवरः ॥ 
भक्तानामनुकंपार्थ दुशनं च यथा श्रुतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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आदित्य, अश्विनी कुमार और विश्वेदेव आदि देवताओं | 
के शरीर धारण किया करते si शिवजी प्राणीमात्र में 
स्थित हैं, उन शंकर का शरीर भस्म के समान श्वेत वणे काहे। | 
थे अपने मस्तक में अर्धचन्द्र को भूषण के समान धारण किये 
रहते हैं। वे खव लोको के अन्तरात्मास्वरूप हैं, सत्र 
व्यापक हैं, सब met और कमो के वक्ता हैं। वे भगवान्‌ 
सव देहधारियों के हृदय मे निवास करते है. ( खचच भगवान्‌ 
ga हृदिस्थः सर्वदेहिनाम_) । वे भगवान्‌ शिवभक्ता पर प्रसन्न 
नेते. दष्टो पर कोप करते और अनेक दिव्यास्त्र धारण करते 
हैं। चे खरप के यज्ञोपचीत पहिनते È | 
मन को हरनेवाले शिवजी यज्ञ की वेदी मै, यज्ञ के | 
स्तंभ मैं, गोष्ट में और अग्नि में विशेषतया निवास 
करते है । | 
वे महादेवजी निष्कल, माया के इश्वर, अनेक कार्य के स्वरूप 
हिरण्यगर्भरूप, आदि अन्त और जन्मरहित È । इनके स्वरूप, 
को यथार्थ रीति से कौन जान सकता है। ( अनायंतमजस्या- 
न्तं वेत्स्यते कोऽस्य तत्त्वतः ॥ ६३ ॥ ) वे प्राररूप, मनोरूप गरर 
योग के झआत्मारूप, मनोरूप, एवं जीचरूप हें । योगरूप, ध्यातः 
FRE mn Ki Ee be i REP... 

+ ब्रह्माविष्णुसुरेन्द्राणां रूद्रादित्याहिचनामपि ॥ 

विश्वेषामपि देवानां वपुर्धारयते भवः ॥ १४ ॥ 

( म० भा० ago पर्न अ० १४) 
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रूप, परसात्मारूप आर महेश्‍वर हैं । उनके स्वरूप का 
ज्ञान केवल भक्ति से हो सकता है ( ध्यानतः परमात्मा च भाव- 
अह्यो महेश्वरः ॥ ६४ ॥ ) हे पुत्र! तू उनका भक्त हो जा, उनमें 
भल लगा, खदा उनमे निष्ठा रख. उनमें परायण रहकर 
सहादेव का भजन कर, ऐसा करने से तू इच्छित वर 
पावेगा | 
इस तरह साता का उपदेश सुनकर शिवजी में उपमन्यु की 
अविचल भक्ति हो गयी । 
pa तद्नन्तर उपमन्यु ने एक दिव्य सहस्त्न वर्ष तक दाहिने 
अयूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर तपस्या करते हुए भगवान 
शंकर को सन्तु किया । इस तरह तप करने पर शिवजी 
प्रसन्न हो इन्द्र के स्वरूप को धारण किये, सव देवताओं को 
साथ लिये, और अपने तेज से देदीप्यमान होते हुए उपमन्युके 
पास आकर वोले--हे ब्राह्मण ! में तुझ पर परम प्रसन्न हूँ, 
अतः तेरी जो इच्छा हो, उसके लिये चर माँग ले । 
उपमन्यु बोले--हे देवराज ! में तुम से कुछ नहीं चाहता | 

दूसरे किसी देवता से भी वर पाने की मेरी इच्छा नहीं है। सैं 
केवल महादेवजी से वर पाना चाहता हूँ । और आप से सत्य २ 
कहता हूँ कि पशुपति के वचन से में कीड़ा अथवा अनेक 
शाखा वाला वृत्त वन जाऊँ वह मुझे पसन्द है; परन्तु पशुपति 
के अतिरिक्त और किसी देवता से मुझे तीनो लोको को 
विभूति मिलती हो, तो वह भी प्रिय नहीं हो सकती । शिवजी 
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के चरणों की बन्दना करने में प्रीति रखनेवाला में चाहे | 
चारडाल योनि में उत्पन्न हो जाऊँ; परन्तु शिवका अभक्त होकर _ 
उत्पन्न होना मुझे पसन्द नहीं है। यदि aga चायु र जल : 
का भक्षण करके सुर-थसुर के शुरू विश्वेश्वर की भक्ति न 
करे, तो उस मलुष्य के दुःख का नाश नहीं हो खकता&$ जो. 
क्षण भर भी भीहर के चरणकमल का वियोग नहीं सह 
सकता उससे दूसरे udara वाते कहना व्यर्थ है। इस कुटिल 
युग में उत्पन्न होने पर मजुष्य को अपनी बुद्धि श्रीशिवजी के 
चरणों में लगानी चाहिये। भ्रीशिवजी के चरणकमलरूपी रसा- _ 
यन का पान करने से मनुष्य को संसार अर्थात्‌ जन्म-मरण का 
भय नहीं रहजाता । शंकर के अनुग्रह विला कोई पुरुष एक. 
दिन, आधा दिन, aga, क्षण, अथवा एक लव भी श्रीशंकर | 
की भक्ति नहीं कर सकता। शंकर जी की आज्ञा से चाहे में तुच्छ, 
से भी तुच्छ हो जाऊं; परन्तु हे इन्द्र ! में तुम्हारे दिये हुए 
तीन लोकां को भी नहीं चाहता । शिवजी को छोड़ कर और 
किसी देवता के दिये राज्य को लेना भो में अच्छा नहीं 
समभता। मुझे स्वगे की इच्छा नहीं हे. में तो हरका दास 
होना चाहता ईँ (हरस्य दासत्वमहं वृणोमि) ॥ 

 चन्द्रमारूपी श्वेत और निर्मेल सुकट को धारण करने 
वाले, जीवो के स्वामी शंकरजी जब तक प्रसन्न न होगे. तब तक 


— 





` & अजरममरमम्रसाद्य रुदं जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम्‌ ॥९०॥ 
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'_ में सैकड़ो दुःखा को सहूँगा। सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि के समान 
aa, तीनो सुवनां के सारभूत. जिनके सिवाय और 
कोई भी वस्तु सार नहीं है, सब के आदि. पुरुष एक और 
Tara रुद्र को प्रसन्न किये बिना जगत्‌ में कोई पुरुष 
शान्ति नहीं पा सकता । यदि मेरे दोषों के कारण मेरा जन्म 
फिर हो तो उस जन्‍म में भी श्रीशिवजो में मेरी अक्षय भक्ति 
वनी रहे। 
इन्द्र ने कहा--तू शिव के अतिरिक्त और किसी से वर 
. पाना नहीं चाहता सो तो ठीक है; किन्तु शित्र के अस्तित्व में 
फोई भी युक्ति नहीं दिखायी देती। यदि तू कहे कि शंकर | 
कारण के भी कारण हैं, तो इसका प्रमाण क्या है ? | 
उपमन्यु ने कहा-जेसे एक वृक्ष को डालियाँ, तना, शाखा, 
पत्ते, पुष्प, फल ओर वीज यह सव शक्ति का विकास है वह 
aa एक है, नित्य हे, सब प्रकार के चिषया से रहित 
है। वह सत्तिका बीजशक्ति के स्पशे होने से अनेक रूपों को 
धारण किया करती है। इसी प्रकार वह अव्यक्त, आदि और | 
चीज़रूप है। यह सब जिसमे लीन होता है उस तत्वका 
नाम परम शिव है, चह कारण का भी कारण है । इस वात को 
मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता । चह माया से परे हैं, 
चरम ज्योतिः स्वरूप हैं | 
हे इन्द्र ! उनके द्वारा यदि मेरा मरण भो हो जाय तो ठीक 
है, हे दैत्य को मारनेवाले इन्द्र] तेरी इच्छा में आवे, तो तू चला 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


202 शिव-भक्त-माल । 


जा, इच्छा हो तो खड़ा रह | में तो केचल महेश्वर से ही वर 
पाना चाहता हूँ। सम्पूर्ण कामनाओं को देनेवाले किसो और 
देवता को में नहीं चाहता । 

इस प्रकार इन्द्र से कहकर उपमन्यु विचारने लगा कि 


शंकर मुझ पर प्रसन्न क्यों नहीं होते है। इल प्रकार विचार . 


करते २ दुःख से उनकी इन्द्रियों व्याकुल हो गयीं । 
इतने में उन्होंने उस ऐेरावत हाथी को हंस, झन्द, और 
चन्द्रमा के समान श्वेत कान्तिवाले वृषभ का रूप धारण करते 


हुए देखा । ऐसे वृषभ पर भगवान्‌ शिच उमा के साथ चैठे हुए . 


थे । उस समय महादेवजी पूर्णिमा के चन्द्रमा के सदश शोभा पा 


रहे थे । शिवजी के तेज से सहस्रो सूय के समान दिशाये व्याप्त 


हो गयीं । शिवजी के आते ही सब दिशाओं मै शान्ति फेल गयी । 
उपमन्यु ने भगवान्‌ का दर्शन किया । उस समय शिवजी अनेक 
प्रकार के आभूषण पहने, श्वेत वस्त्र ओर श्वेत पुष्पों की माला 
धारण किये, श्वेत चन्दन लगाये, श्वेत ध्वजा, एवं श्वेत यज्ञो- 
qa धारण किये, अपने समान पराक्रमशाली दिव्य गणो से 
घिरे हुए, श्वेत बालचन्द्र युक्त मुकुट को धारण किये, गौर शरीर 
पर सुवण के कमलों से गुंथी और रत्नों से जड़ी हुई माला से 
शोभायमान थे। शिवजी के दाहिने ओर लोकी के पितामह ब्रह्मा- 


जी हंसों के दिव्य विमान पर बैठे थे। दूसरी ओर शङ्क, चक्र और | 


गदा को धारण किये गरुड़ पर चढ़े हुए नारायण थे और मयूर 
पर बैठे स्वामिकातिक हाथ मै घण्टे को लिये थे । पार्वती जी के 
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समीप, शंकर जी के सामने दूसरे शंकर की तरह #नन्दी शूल को - 
येककर खड़े gT स्वायम्भुच आदि ay, सूर आदि ऋषि, 
इन्द्र आदि देवता भगवान, शंकर को प्रणाम करके दिव्य 
स्तोत्रो द्वारा स्तुति कर रहे थे। ब्रह्माजी रथंतर नामक MART 
यान कर शिवजी की स्तुति में मग्न थे । नारायण जेष्ठ सामका 
गायन कर महादेवजी की स्तुति कर रहे थे । उस समय ब्रह्मा, 
नारायण, ओर इन्द्र ये तीनो महात्मा तीन अग्नि के लमान शोभा 
पा रहे थे। उनके मध्य मे विराजमान शिवजी शरद ऋतु के वादलों 
से निकले हुए सूर्य के समान शोभित हो रहे थे | इस प्रकार दरशन 
करके उपमन्यु भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहने लगे + कि हे. 
महादेव ! में आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवाधिदेव ! में 
आपको प्रणाम करता हँ । शक्र के रूप ओर चेष को धारण करने 
वाले, हाथ में वज़ लिये, पोले और रक्त वणंवाले देवदेच को में 
नमस्कार करता हूँ। पवन के समान वेगवाले, सुरो के राजा, 
सुनिर्या के राजा और महेन्द्ररूप आपको में प्रणाम करता हूँ । 
जिनकी ध्वजा में gaam चिह्न है, ऐसे शंकर और पावंतो 

+ नन्दी वन्द्र के आकारदाळे चार झुजा धारी और दीव्य तेजवाले हैं ।. 

† नमो देवादिदेवाय महादेवाय ते नमः॥ ७ ॥ 
शक्ररूपाय शक्राय शक्रवेषधराय च | 

नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गलावारुणाय च ॥ ८ ॥ 

नमः पचनवेगाय नमो देवाय वे नमः | 


सुरेन्द्राय, सुनीन्द्राय, महेन्द्राय नमोस्तु ते ॥ ९ ॥ 
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नने प्रसन्न होकर पास में खड़े देवताओं से कहा -- हे देवताओं | 
'तुम सव Yak महात्मा उपमन्यु को अक्ति देखो । इस तरह 
भगवान्‌ के वचन सुनकर देवतागण प्रणाम कर बोले -हे देव- 
देव ! हे लोकनाथ ! हे भगवन्‌ ! हे उमापते यह ब्राह्मण आप 
से सच कामनाओ को पा ले, यही इमलोगो की इच्छा है। इस 
प्रकार की वाते सुनकर भगवान्‌ शंकर हसते हुए वोले-हे वत्स! 
है gigaa उपमन्यु ! में तेरे पर परम प्रसन्न ईँ । तू मेरी 
तरफ देख ! हे विप्रषि |. मैने तेरी परीक्षा करके देख लिया, 
"तू मेरा दृढ़ भक्त है It 
इस प्रकार भगवानका छपायुक्त बचन सुनकर उपमन्यु 

हषं से युक्त नेत्रा में प्रेम के आँलू भरे रोमाञ्चित शरीर हो (हषा 
दश्रूणयचतेन्त रोमहदर्षस्त्वजायत॥ १४ ॥ ) घुटनों को पृथ्वी 
X झुका झुकाकर वारम्वार प्रणाम किया और हषं से गदुगदु 
होकर बोला -हे देव ! आज मेरा जन्म सफल हुआ है क्योंकि 
देवताओं और दानवो के गुरु आप मेरे सामने विराजमान हैं। 
देवता भी जिनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते, ऐसे देव का 
- सुके साक्षात्‌ दर्शन हुआ है। तब सुभसे अधिक भाग्यशाली और 
'कौन होगा ? हे प्रभो ! यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं और 
# दद्‌ भक्तोऽसि विप्रे मया जिज्ञासितो हासि ॥ ३९ ॥ 

† यदि देयो वरो मह्यं यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो ॥ 

सक्तिभवतु मे नित्यं स्वयि देव सुरेश्वर ॥ ५२ ॥ 
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दीजिए कि आपमे सदा मेरी भक्ति वनी रहे । 


इस प्रकार उपयन्यु का वचन सुनकर भगवान वोटे--हे 
उपमन्यु ! तू जरा और मरण से रहित होगा, तेरा दुःख दूर हो 
जायगा और तू यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञानवाला होगा. 


मेरे प्रसाद से तू ऐसी योग्यतासम्पन्न होगा कि सब ऋषि 


तेरे पाख आया करंगे। तू शीलसम्पन्न, शुणसम्पन्न, सर्चश 


ओर खुन्दर रूपचाला होगा. तू अग्नि के समान तेजस्वी होगा, 
तू चाहेगा तहाँ तेरे सामने क्षीरसागर आ जाया करेगा। तू 
एक कल्प तक झखत के साथ मिले हुए दूध भात को अपने 
भाइयों के साथ २ खाता रहेगा। फिर, तू मेरे पास आवेगा |! 
तेरे बहुत से वान्धव, तेरा कुल और गोत्र aga होगा। हे 


राह्मण ! झुभमे तेरी अचल भक्ति वनी रहेगी। हे विप्र! जच जव: 
मेरा स्मरण करेगा, तव में भ्राकर दर्शन दूंगा । करोड़ों सूया के. 
समान दीत्तिशाली भगवान्‌ शिच इस प्रकार वरदान देकर” 


अन्तान हो गये । 
तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कंटां च करिष्यसि | 
स्मृतस्त्वया पुनर्विष्र दास्यामि तब दर्शनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एवशुकत्वा स भगवान्‌ सू्यकोटिसमप्रभः | 
इशानः स रान्‌ दत्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥ ६३ ॥ 


( महा० भा० Igo Ao १४ )- 
CARNES 
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सतालीसवाँ रत्न 


p 


= 
= Ta 


श्वेत मुनि 
प्राचीन काल मे श्वेत नाम के एक बड़े तपस्वी सुनि थे। 
उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी और मरणासन्न थे। इख लिये 
-चे बहुत दुःखित हुए । अधिक आयु पाने के लिप वे बहुत 
उत्कणिठत थे । अतः भगवान, सुत्यु्जय की आराधना करने लगे। | 
श्वेत मुनि एक पर्वेत की कन्दरा मे निराहार रह कर शास्त्रोक्त 
विधि से शंकर भगवान्‌ की पूजा करते और अनेक प्रकार की 
स्तुति करते थे। पवित्र रुद्राध्याय का पाठ भी भगवान्‌ शिवजी | 
को खुनाते थे । 
परन्तु जव उनके दिन पूरे हो गये, तो महाकराल काल 
उनके सामने आ धमका । श्वेत सुनि को विश्वास था कि मैं 
' तो काल के भी काल को उपासना कर रहा हुँ, काल मेरा क्या 
बिगाड़ सकता है। अतः वे और भी अनन्यमनस्कता के साथ 
ANKANA मन्त्र से ञ्यस्वक भगवान्‌ की पूजा करने लगे । 
काल भला क्यों मानने लगा। घह कर्कश स्वर मे' वोला 
कि हे श्वेत ! मेरे साथ यमलोक को चलो । इस पूजा पाठ से 
कुछ नहीं हो सकता। मेरे फन्दे में पड़ने पर त्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि देवो में से कोई भी नहीं वचा सकता | 
हे सुने ! अव तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। इस लिए 
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तुम्हे सेरे साथ अवश्य चलना होगा । 
काल के ऐसे भयंकर वचन सुन कर भगवान्‌ रुद्रका स्मरण 
'करते हुए श्वेत सुनि कहने लगे कि है काल ! TA मेण क्या कर 
सकते हो, मेरे तो स्वामी रुद्र भगवान हैं। वे इसो लिंग मे 
विराजमान हैं और मेरे जैसे भक्तों की रक्षा में सदा तत्पर रहते 
ह. । उनके भक्तों की कभी कुछ हाति नहीं हो स रती । इस लिये 
डे काल | तुम मेरे पास से चले जाओ | 
काल को श्वेत सुनि का कथन सुन कर बड़ा क्रोध आया 
और चह भयावनी लूरत वला कर सिहनाद करता हुआ मुनि 
की अत्यन्त सन्निकर आ गया। समीप आते हा उसने सुनि 
के गले से फन्दा डाल दिया और कहने लगा कि हे सुने ! अब 
'तो तुम मेरे फन्दे मे आ गए। झव तुम्हे चचानेवाले रूद्र 
कहाँ हैं? उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फल मिला १ तुम तो 
कहते थे कि दद्र इस लिंग मे हैं। अब तुम्हारे रद्र चुप चाप 
बयो वैठे हैं, तुम को वचाते क्यों नहीं ? 
इस प्रकार महाकाल चक ही रहा था कि उसी समय भगवान 
शंकर उसी लिंग से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत मुनि उनके 
दरशन पाते ही स्तुति करने लगे और काल उन अन्तकान्तक को 
देखते ही न जाने कहाँ भाग गया । भगवान्‌ शंकर ने श्वेत सुनि 
को वर दिया कि तुम चिर काल तक इस संसार के अनेक सुख 
' भोग कर अन्त में शिवलोक को प्राप्त होओगे । काल तुमको कमी 
भयभीत न कर सकेगा ओर तुम्हारी इच्छाधीन ag होगो । 
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उस समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुष्पां की वषी 
होने लगी ak देवों की दुन्दुभियॉ वजने लगीं। भगवान्‌ f 
मृत्युञ्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर केलास को चले गए और 
श्वेत सुनि अपनी कामनापूरति से परम सन्तुष्ट हुए । 
मृत्युऊजय महादेव की आराधना से शुक्ति और सुक्ति दोन 
प्राप्त होती हैं। इन की अर्चना से मलुष्य के हृदय से शोक दर 
हो ज्ञाता है। लिंगपुराण मे इनकी आराधना का बड़ा माहा 
त्म्य लिखा है :-- 
तस्मान्मृत्युञ्जयं चव भक्त्या सम्पूजय द्विजा+ 
afad सक्तिदं चेव सर्वेषामपि शङ्करम्‌ ॥ RE 
बहुना कि म्लापेन संन्यस्यांभ्यच्ये वे भवस्‌ | | 
` भक्त्या चपरया तस्मिन्‌ विशोका वे भविष्यथ ॥२६॥ 
( लिगपुराण पूर्वार्धे अ० ३० 


—— FE — 


अढतालीसवाँ रत्न 
RR — 


शिलाद मुनि 
शिलाद्‌ नाम के स्वकर्मधर्म निष्ठ त्राझण एक वड़े तपस्वी 
थे । पूर्वजन्म के कमे के अनुसार वे अन्धे हो गये थे और उनके 
कोई सन्तति नहीं थी। सन्तति प्राप्त करने के लिये उन्होंने 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अद्तालोसवाँ रत्न । २०९ 


कठिन तप करना घारम्भ कर दिया । चिरकाल तक निराहार 
रह कर अनेक नियम-संयम के साथ वे देवराज इन्द्र की 
उपासना करते रंहे । उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देचराज 
प्रकट हुए और शिलाद सुनि से प्रसन्नतापूर्वक बोले कि हे 
age ! तुम किस कामना से ऐसा तीव्र तप कर रहे हो ? में 
तुम्हारी तपस्या से aga सन्तुए हुँ । यदि कोई चर माँगना 
हो तो मागो । | 
इन्द्र के ऐसे मधुर चचन सुन कर शिलाद सुनि aga 
नन्दित हुए और हाथ जोड़ कर विनयपूर्वक वोले कि हे 
देवराज ! भे पुत्रहीन हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि पुत्रहीन 
मजुष्य को सद्गति नहीं मिलती । इस लिये हे कृपानिधे | सुभे 
फुल का उद्धार करनेवाला पुत्र दीजिये। परन्तु वह पुत्र अयो- 
निज और अमर होना चाहिये। ऐसा पुत्र मैं नहीं चाहता कि 
जिसके लिये मुझे या मेरे घरवालों को रोना पड़े । 
इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि श्रयोनिज और सृत्युहीन पुत्र 
तो सैं नहीं दे सकता । संसार में ऐसा कोई नहीं है जो जरा-- 
मरण से रहित हो । पितामह ब्रह्माजी स्वयं सृत्युहीन नहीं हैं। 
एक दिन उनका भी समय पूरा हो जायगा और उन्हे' अपने 
शरीर का त्याग करना पड़ेगा । अयोनिज और स्त्युहीन पुत्र 
देने को मुझ में शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु में भी यह 
सामथ्ये नहीं है; किन्तु भगवान्‌ रुद्र चाहे' तो ऐसा पुत्र दे सकते 
है। यदि तुम अनन्य मन से उनकी आराधना करो तो तुम्हारी 
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कामना पूरी हो सकती है। इस लिये तुम उन्हींको प्रसन्न कर / 
झभीष्ट वर प्राप्त करो । 

शिलाद से ऐसे वचन कह महेन्द्र ऐरावत हाथी पर | 
सवार होकर सब देवों को अपने साथ लिये इन्द्रलोक को चले 
गये । पुण्यशील शिलाद इन्द्रदेव के aA जाने पर अपनी 
तपस्या से महादेवजो को प्रसन्न करने लगे । उन्हाने अन्न का 
भक्षण करना, एवं जल का पीना तक छोड़ दिया और एकाग्र | 
चित्त से भगवान शिव की आराधना करने लगे । तप करते २ | 
कई हजार वर्ष चीत गये । उनके शरोर पर यामो जम गयी | 
ओर भिन्न भिन्न प्रकार के लाखों कीट उनके शरीर पर फिरने 
लगे! उनका शरीर सूख कर कोटा हो गया; न तो उसमे | 

रुधिर रह गया ओर न मांस ही । उनके शरीर मे केवल | 

हड्डियाँ भर रह गयीं, जिनसे वे दीवाल के समान दिखायी 
देने लगे । 

भगवान्‌ शङ्कर उनके इस कठिन तप से झत्यन्त प्रसन्न 
हुए और पावंतीजी को साथ लेकर अपने सब गणा समेत 
शिलाद को दर्शन देने के लिये आये । आते हो उन्होंने शिलाद 
के ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही झुनि की सब 
थकावट दूर हो गयी ओर उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो 
गया । वे हाथ जोड़ कर चिनयपूर्षक स्तुति करने लगे। उनको । 
स्तुति से भगवान्‌ को ओर भी अधिक प्रसन्नता हुई और वे 
कहने लगे कि हे सुने |] अब आप अपनी तपस्या समा 
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कीजिये। में आपको ऐंसा पुत्र दंगा, जो सव शास्त्रा का चेत्ता 
आर परम ज्ञानी होगा। 

शिलांद सुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव | हे 
शङ्कर | आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया है । मुझे तो आप 
को द्या का ही भरोसा है। हे भगवन्‌ | मेरी प्रार्थनां यही 
है कि मुझे अयोनिज एवं शुत्युहीन पुत्र मिले । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे चिप्र ! आपकी कामना 
पूरी होगी और वैसा ही पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते 
है. । प्राचीन काल में ब्रह्माजी ने तथा अन्य देवों ने तप करके 
भुझसे mån की थी कि में स्वयं भूलोक मे' अवतार लूँ और 
मैने उनकी वह प्रार्थना स्वीकार सी करली थी। उल्ली को 
यूति के लिये में स्वयं आपका अयोनिज पुत्र वनूँगा और आप 
मेरे पिता बनेंगे । 

इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गये और शिलाद चह 


Agak चर पाकर परम प्रसन्न हुए। तदनन्तर उन्होने बड़े : 


समारोह के साथ यज्ञ करना प्रारम्भ किया और उस यज्ञ के 
प्राह्ण से युगान्त की अग्नि के समान तेजस्वी भगवान 
शङ्कर उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावते आदि 
मेघ. बरसने लगे । सिद्ध, साध्य, किन्नर और गन्धव आकाश 
से मछुर गान सुनाने लगे ओर देवराज इन्द्र ने पुष्पो की 


IS की | 
भगवान्‌ का बालरूप देख कर सभी देवता और मनुष्य 
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मोहित हो गये। जन्म के साथ ही उनके मस्तक पर जरा का ) 
मुकुट विराजमान था। उनके तीन झँखे श्रौर चार yan f 
थीं। िशूल़ से उनका तेज और भी अधिक चढ़ रहा था-। उनके | 
तेज से समस्त दिशाये देदीप्यमान हो गयीं | 
aa, विष्णु, शिव, इन्द्र आदि देवता ओर वसिष्ठ आदि 
मुनि उनको स्तुति करने लगे, अप्सराएँ IA करने लगीं, सव 
दिक्पाल उनके चारों ओर खड़े होकर विनय करने लगे और 
देवियाँ स्नेहपूवेक उनका आलिङ्गन करती हुई प्यार करने लगों। 
शिलाद मुनि ने यह समारोह देखा तो उन्हे बड़ा विस्मय 
हुआ और चे प्रणाम कर स्तुति करने लगे । उन्होने प्रसन्न होकर 
गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने मेरा पुत्र वनना 
स्वीकार किया। इस लिये में कृत्यक्ृत्य हो गया। आप 
त्रिलोकी की रक्षा करते हैँ, विपत्तिसागर में मग्न भक्तो का 
उद्धार करते हैं ओर अशरण के शरण हैं। आप ऐसे महनीय 
पुत्र को पाकर मेरी सव चिन्ताये दूर हो गयीं । अब सुझे किसो 
प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित 
किया है इस लिए आपका नाम नन्दी होगा । अव मेरी यह 
प्रार्थना है कि आप सुभे इसी प्रकार आनन्दित करते रहे । 
मेरे कुल मे आप के अवतार लेने से मेरी माता और मेरे पिता 
रुद्रलोक को चले गये और पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गये, मेरा जन्म सफल हो गया | मे आपको 
नमस्कार करके प्रार्थना करता हुँ कि मेरी रक्षा कोजिये। 


maa -. > 
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आपके अतिरिक्त अब मैं किससे अपने उद्धार की प्रार्थना करू | 
आप सव देवो के देव हैं । 

भगवान्‌ को इतनी स्तुति कर के शिलाद सुनि ऋषियों से 
कहने लगे कि हे मुनिया ! देखिये, मेरा कितना बड़ा भाग्य है 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे यज्ञाकृण में जन्म लिया है। मेरे 
समान संखार में न तो कोई देवता है और न कोई दानव हो । 
में बड़ा भाग्यवान हुँ | 

नन्दी को पाकर शिलाद वहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने 
साथ कुटी में छेगये । वहाँ पहुँचते ही नन्दीश्वर का आकार 


साधारण मनुष्य के समान हो गया और उनकी दिव्य स्सृति 


का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद को परम दुःख हुआ । 
शिलाद्‌ ने नन्दोशवर को साधारण शिशु के रूप में देख कर उनका 
जातकमे-संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपचीत- खंस्कार 
डुआ । नन्दीश्वर ने थोड़े हो समय में साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद 
ओर सामवेद्‌ का यथावत्‌ अभ्यास कर लिया। सात वर्ष 
समाप्त होने के पूव ही उन्होंने आयुवंद, AJA, सज्ञीतशास्त्र, 
अश्वविद्या, गजविद्या आदि का पूण ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 

एक समय मित्रावंरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे और 
कहने लगे कि हे सुने | हमे इस बात के कहने में बहुत दुःख 
होता है कि नन्दीश्वर इतने ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान. 
होते हुए भो बहुत अल्पायु हैँ। अव केवल पक वषं इनकी 
आयु और अवशिष्ट है । 
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इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर वज्रपात सा हो गया । दे 
अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़े ओर कातर स्वर से विलाप 
करने लगे । उनके करूण-क्रन्दन से सखूचा अरण्य गूँज उठा | 
आस-पास के सभी तपस्वी दौड़ आये । यह टुत्ताम्त खुन कर 


सब सुनि स्वस्त्ययन, मंगलपाठ और भगवान्‌ उसापति फी स्तुति: 


करने लगे। कितने ही ऋषियों ने महासत्युङञय-अन्त्र से दूवा 
की एक लक्ष आइतियाँ दीं । नन्दीशवर के कामी सै भी यह 
चात पड़ गयी ओर वे स्वयं महासृत्युजय-मन्त्र क! जप तथा 
महादेवजी का अचंन करने लगे। 

इस प्रकार की गयी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शिव प्रकट हुए और नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स ! तुम 
तो मेरे अंशज हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता । 


तुम्हारा यह शरीर वास्तव में लौकिक नहीं है । तुम्हारे दिव्य 


शरीर को शिलाद सुनि देख चुके हैं। देवता, सुनि, सिद्ध, 
गन्धवे और दानवो ने भी देखा है।इस लिये हे प्रियवत्स | 
तुम किसी प्रकार की चिन्ता न करो। 

: .इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा और 
अपनी कमलो की बनी हुई माला उनके गले मै डाल दी । उस 
माला के पहनते ही चे द्वितीय शंकर के समान भासित होने 


लगे । शिव के सदृश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनकी 


स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शंकर भगवान और भी प्रसन्न 
हुए और पावेतीजी से बोळे कि आज से में नन्दोश्वर को सब 
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गणो का स्वामी बनाये देता हूँ । : 
उख समय शिवजी के स्मरण करते ही असंख्य गण आकर 


उपस्थित हो गये। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भी उस . 


saa में सम्मिलित हुए । शिवजी के कथन के अनुसार स्वयं 
्रह्माजी ने विधिविहित रीति से उनका अभिषेक किया और 
वे गणाधिपति वना दिये गये। तदनन्तर देवताओने मरुत 
की कन्या खुयशा को सव सूषणों से विभूषित कर उत्तम 
दर पहिनाया और खुबर्ण के सिंहासन पर वैठाया । हजारों 
उत्तम २ दासी, छत्र, चामर आदि लिये उनकी सेवा में खड़ी 
भयीं। इस घकार छुयशा को मरिडत कर शिवजी की ज्ञा 
से नन्दीश्वर के साथ विवाह कर दिया । श्रीपार्वतीजी ने अपने 
करठ से मोतियों का हार उतार सुयशा को पहिनाया और 
भगवान्‌ शिवजी ने aga, श्वेत इस्ति, सिंह की ध्वजा; 
छत्र ओर स्वरणं का रथ नन्दीश्वर को प्रदान किया । इस 
प्रकार नन्दीश्वर का अभिषेक तथा विवांह कर वृष के ऊपर चढ़ 
पावंतीजी तथा बाधवो सहित नन्दीश्वर को साथ लिये श्री 
महादेवजी कैलास पर्वत को गये। ' 


सान्वयं च ग्रहीत्वेशस्तथा संबंधिवांधवे! । 
आरुह्य एषमीशानो तया देव्या गतः शिव! 
( लि० go अ० ४४ ) 


FP ८८०२ 


ma ny Pen 
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वनचासवाँ रत्न 
MO — 
विश्वामित्र 


विख्यात महर्षि विश्वामित्रजी का जन्म राजङुल म॑ इआ 
था। वे गाधिराज के पुत्र थे एक बार चिशवामित्र बहुत सी 
सेना लेकर वशिष्ठ फे आश्रम मे गये । चशिष्ठजी ने अपनी 
Ig ( नन्दिनी) की सहायता से राजा विश्वामि तथा 
उनके साथियों का ( भोजन इत्यादि से) सम्मान किया। 
agm यह प्रभाव देख कर विश्वामित्र ने वशिष्ठजी से. 
उस धेल की याचना की; परन्तु वशिष्ठ ने धेनु देने के लिये 
अपने को असमर्थ बताया ओर राजा विश्वामित्र ने बलपूर्वक 
उसे लेजाना चाहा | 

चशिष्ठजी की आज्ञा से कामधेनु ने असंख्य सेना उत्पन्न 
को। जिससे विश्वामित्र परास्त होगये | तभी चिश्वामित्रजी ने 
ब्रह्मबल को श्रेष्ठ समभा और अपने एक पुत्र को राज्य देकर 
अह्मत्व-प्राप्ति के लिये तपस्या करने लगे । उनकी तपस्या से 
प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उन्हें राजषिपद दिया । उसी समय 
राजा त्रिशंकु पार्थिव-शरीर से स्वर्ग जाने की इच्छा करके पक 
यज्ञ करना चाहते थे । अतः घे चशिष्ठजो के यहाँ गये । उन्हाने 
यश्च कराना अस्वीकार किया । चहाँ से निराश होकर 
त्रिशंकु विश्वामित्र के यहाँ गये । विश्वामित्र त्रिशंकु को सश 
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रीर स्वगे भेजने के लिये तैयार हुए | इसलिये विश्‍वामित्र 
और देवताओं में विवाद हुआ | इस प्रकार दक्षिण दिशा की 
आर तपस्या मै विघ्न समक कर विश्वामित्र पश्चिम ओर जाकर 
तपस्या करने लगे। वहाँ भी शुनःशेफ के कारण अपने gat 
को शाप देना पड़ा । तडुपरान्त ब्रह्मा के वर से ऋषित्व पाकर 
ब्रह्मषि चनने के लिये वे कठिन तप!करने लगे। इसी समय 
मेनका द्वारा तप में विघ्न हुआ । विश्‍वामित्रजी इस कार्य से 
डुःखी होकर वहाँ से चले आये और उत्तर दिशा में आकर 
हिमालय पर्वत और कौशिकी नदी के तर पर तपस्या करके 
आशुतोष भगवान्‌ शिवजी को प्रसन्न कर उन्होंने ्रहमत्व-पद प्राप्त 
किया । ब्रह्मर्षिं विश्‍वामित्रजी ने महाभारत में अपने सुखार- 
चिन्द से इसका वर्णन इस तरह किया दै कि में पहले क्षत्रिय 
था, उस समय 'में ब्राह्मण होजाऊँ इस इच्छा से शिवजी 
की आराधना की और उनकी छपा से मैंने दुलेभ ब्राह्म- 
'शुत्व पाया था । 

विशवामित्रस्तदोवाच क्षत्रियोऽहं तदाऽभवम्‌ | 

ब्राझणोऽइं भवामीति मया चाराधितो भवः ॥ १६ ॥ 

तत्मसादन्मया माप्तं ब्राह्मण्यं दुलेभ॑ महत्‌ !। १७॥ 

( महा० go पव अ० १८ ) 
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२१८ | चिव-भक्त-माल | 


पचासवाँ रत्न 





आषिवर्य्य बालखिल्य 


वालखिल्य ऋषि स्वायम्सुव मजु के पु् थे। इनको माता 
का 'सन्नीति’ नाम था। एक वार इन्द्र ने इनका अपमानं 
किया था। पुरातन समय की वात है कि एक चार दक्ष प्रज्ञा 
पति ने विधिपूर्वक यज्ञ Kari उस यज्ञ की सहायता के 
लिये इन्द्रादि देवता, निर्मल चित्तवाले सुनि और राजर्षि आये | 
क्योंकि दक्ष ने उनको निमन्वण दिया था । वैसे ही यज्ञ के कम 
aga वेद को जाननेवाले ब्राह्मणो को भी निमन्त्रण दिया और 
चे भी आये। इसके अनन्तर समिधा के बोस से विकल, प्रशंसित 
त्रतो के करनेवाले वालखिल्य सुनियो ने भी यज्ञ में 
प्रस्थान किया । मार्ग मे मेघ की वर्षा से गोपद भर जल पूणं 
होने से सुनिगण उस पानी में डूबने लगे । इनको देख कर 


पेशवर्य के मद्‌ से गर्चित इन्द्र्जी सुसकराये । इन्द्र को हँसते देख 


कर इनको क्रोध आगया और उनसे चदला लेने के लिये तपोवन 


में जाकर तप करने का विचार किया। प्राणी के प्रारब्ध * | 
जब जैसे होते हैं, वैसे ही विचार उनके मन में आजाते दै. 
CR ल का रको 


आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥ (Ñ) 


g जेसी हो भवितव्यता, वेसी मिले सहाय । 
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पचातवा रत्न । २१९० 


/ हो जाता है। तत्पर हो जाने पर उसके उपयुक्त साधन भी: 

, स्वयं मिलने लगते हैं । इस नियम के अनुसार वालखिल्य अपने 
धारव्धवश जगत्पिता भगवान्‌ श्रीशंकर की शरण में जाकर 
ध्यान-मग्च हो तपस्या करने लगे । भगवान्‌ भूतनाथ में भक्ति-: | 
भाव होना जीव के भावी विभूति का हेतु होता है। जो कि देव- 
तां के लिये भी दुलंभ है। मजुष्यों मै तो कठिनता से या: | 


प्रभु की प्रेरणा से यह सम्भव हो सकता हे | | 
जो लोग सव प्रकार से अनन्यगति होकर भगवान, स्वयम्सु . । 
की शरण लेते, चे अभय हो जाते हैं। उनको संसार से छुट- i 


कारा मिल जाता हे । उन ऋषियों ने मनसा, वचसा और 
कमेणा कुछ दिन इस तरह घोर तपस्या की | जिससे भक्त- 
वत्सल शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन द्या saat 
ने नेत्र खोलकर देखा तो सामने व्याप्रचर्म पर स्थित, जरा में 
गंगा और मस्तक में वालचन्द्रमा को धारण किये, पंचसुख, नील 
करठ, त्रिलोचन, समस्त अंगा मे विभूति रमाये, सप के anu. 
और कण्ठहार धारण किये, नाग-चासुकी के यज्ञोपवीत धारण, 
किये और हाथो मे त्रिशूल ओर डमरू लिये,एक विचित्र स्वरूप 
इृष्टिगोचर हुआ । ऐसे दिव्य एवं अलौकिक स्वरूप को देखकर - 
वालखिल्य सुनियो ने उनकी स्तुति की । शिवजी उनपर í 
प्रसन्न होकर बोले-हे ऋषिगण ! में तुम लोगो पर प्रसन्न हूँ | 
# ऋषि वालखिल्य द्वारा, स्थापित 'महेदवर' शिवलिंग थानेश्वर 
अस्वाला Ambala जंक्शन से २६ मील की दूरी पर है । 
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मेरी कृपा से तुम स्वगं से अस्त लाने के चास्ते सुपण (गरुड) 
को उत्पन्न करोगे । वाललिल्य ऋषि SIRA होकर प्रसन्न मन | 
- से अपने आश्रम को लोट गये ओर मनोरथ की खद्यः सिद्धि | 
- पाकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । 
“सुपर्ण सोमइन्तारं तपसोत्पादयिष्यथ i” 
( म० भा० Sigo To १४ RO) 


v 
ssuladal LEN 
-B - 

अष्टावक्रजी (असित-देवल) 
ब्रह्मवेत्ता अष्टावक्रजी के पिता का नाम असित, और इनका , 
“नाम था देवल । ये गन्धमादन पर्वत पर तपस्या करते थे। एक 
दिन देवराज इन्द्रकी प्रेरणा से सुनिवर को कामदेव के समान 
सुन्दर देखकर स्वर्गीय अप्लरा रम्भा उपभोग करने की इच्छा 
- से उनके समीप गयी । महर्षि के बहुत समझाने पर भी रम्मा 
अपने विचार से नहीं डिगी और उनको अनेक प्रकार के 
- प्रलोभन दिखाकर प्राथना करने लगी । देवल इसकी बात पर 

कुछ भ्यान न देकर पूर्वचत्‌ ध्यान लगाकर बेठ गये । 
रम्भा ने अपना अपमान समझकर देवल को शाप दिया 
“कि हे.चक्रविप्र ! तुम्हारा सुन्दर शरीर बक्क (कुबड़ा) और कात 
A जाय। तुम रूप-यौवन-हीन हो जाचो। धमंको जाननेवाे 
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इक्यावनवा रत्न | २२१ 


अह्मचय-घर्म के ज्ञाता महर्षि तुच्छ कामके प्रलोभन मे यां ` 


_ आने लगे# । चे आनते थे कि शिव के भक्तों का सूल (जड़) ag: 


चये ही है। faga ( शिवजी ) का ब्रत करनेवाला पुरुष सौ ` | 
वर्ष खे जिस तप को करता हो, वह एक हो वार के ehan | 
से नष्ट हो जाता है। | 
जो पुरुष स्त्री को भजता ( चाहता ) है उसका शिवन्त : 
व्यर्थ हो जाता और वह व्यतीत दश पीढ़ी को लेकर नरक » 
से जाता है । शिवजी के भक्त को स्त्रिया के साथ सम्भाषण : | 
भी पाप का कारण वन जाता है । अतः मुनि देवल करुणा- 1 
वरुणालय शिवजी की शरण में गये। भगवान्‌ प्रसन्न होकर. 
वोले-हे देवल ! तुम शाप से सुक्त हो जावोगे । तुम्हारा धने, 
उत्तम यश, और आयुष्य पूवेवत्‌ हो जायगी । 
“तन्मे धर्मे यशश्चाग्जचमायुर्चेवाददत्‌ प्रश्रः || १८।।१ ` 
(mo भा० Igo पव To १८) 








ऑ अपि चपशतं साग्रं यत्तपः कुरुते घती । 
सकृत्‌ खीसङ्गमान्नार याति पाशुपतस्प च ॥ ८ ॥ 
यः स्त्रीं भजति पापात्मा तथा पाझुपतं ब्रतम । 
सोतीतान्दश चादाय पुरुपान्नरके पचेत्‌ ॥ ९ ॥ | 
आस्तां तावत्समासंग संस्पशश्च वरानने | 1 
सम्भापणं च पापाय स्त्रीभिः पाझुपतस्थ च ॥९॥ (ना०ल्रं० ०४३) ` 

ग अष्टावक्र (शव हिमालय श्रीनगर में हैं । 
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बावनवाँ रत्न 
-ocjo 


| 
महंषि च्यवनजी | 
च्यवन ऋषि महर्षि अणु के पुत्र थे। उन्होने अपने जीवन 
“का बड़ा भाग नेष्ठिक ब्रह्मचर्य के साथ उम्र तप मे बिताया 
-शा । परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्य तट पर आहार- 
बिहार छोड़कर एक आसन से चैठ कर उन्हाने बुत वर्षो 
तक कठिन तपस्या की थी। उनके शरीर पर वामी जम गयी ओर 
उसके ऊपर घास उग गयी थी। बहुत समय व्यतीत होने के | 
कारण वह मिट्टी के टीले के समान प्रतीत होने लगा । दैचः | 
वश उनकी चमकती हुई आँखो के आगे चीटियो ने 
-छेदकर दिया था |. | | 
एक बार परम धर्मात्मा राजा शर्याति अपनी चार हजार 
-रानियों तथा एकमात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर 
उसी चन मे विहार करने गये। सुकन्या अपनो सहेलियों 
को साथ लेकर इधर-उधर घूमती हुई उसी ari 
सन्निकट जा पहुँची । वह बड़े कुतूहल के सांथ उसे देखने 
लगी । देखते-देखते उसकी इष्टि महर्षि च्यवन की आँखों पर 
जा पड़ी जो कि चींटियों के बनाये छिद्रो मे से चमक रही al 
“सुकन्या ने परोक्षा के लिये एक काँटे से उन नेत्रा मै छेद क. 
“दिया । छेद करते हा उसमे से रक्त की धारा वह निकली | | 
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| | 
E इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारियों का 
सूजावरोध ( सूच की रुकावट ) हो गया और समस्त सेना में 
हलचल सच गयी। राजा इस वात से बहुत दुःखित और 
कुपित इुप। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं कियो है ? तव सुकन्या ने अपने पिता को i 
डुशखित देख कर मुनि की आँखें फोड़ने का सब वृत्तान्त f 
कह्‌ सुनाया | | ५ 
यह समाचार सुनते ही शर्याति दौड़े हुए उस वामी के } 
समीप गये ओर वामी की मिट्टी हरवायी । उसकी: मिट्टो | 
gaand ही महर्षि च्यवन दिखायी पड़े । उन्हे” देखा तो साष्टांग 
अमाण कर कहने लगे कि हे महाराज | इस बालिका ने अज्ञान 
से आपको दारुण कष्ट पहुंचाया है। इसके लिये आप क्षमा 
कर । इस कन्या को मैं आपकी Kg करता हूँ । इसे 
आप भाया के रूप में स्वीकार RÈ । यह प्रेम से आपकी सेवा 
करेगी । परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वी- 
कार कर ली ओर अपराध क्षमा कर दिया। राजा तो अपनी 
राजधानी को चले गये और सुकन्या अनन्य मन से महर्षि की 
'सेवा भें लग गयी | 
एक वार अश्विनीकुमार उस आश्रम मे आये। सुकन्या के 
घातिब्रत-धमं से प्रसन्न होकर उन्होंने महर्षि को परम मनोहर 
यौवन-सम्पन्न रूप दे दिया।यौवन आर सुन्दर रूप पाकर 
च्यवन ऋषि परम आनन्दित हुए ओर उन्होंने प्रतिज्ञा को कि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri' 


पु 
ae sma “sa PM Ya आग TS, आहे. 2. कर. 


रि -भाल | 
228 RANT | 


मैं देवां के वैद्य अभ्विनीकुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर 
मानूँगा और सोमरस पिलाकर ही छोडूंगा ।” इस चात से | 
इन्द्र वहुत असन्तुष्ट (नाराज) हुप र कहने लगे कि aa 
कुमार वैद्य है. । वैद्य की वृत्ति निन्दनीय होती है । अतः वे यज्ञ- 
भाग के अधिकारी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे 
सोमरस पिलाने का प्रयत्न करोगे तो मैं तुम्ह ui 
मार डालूँगा | 
देवराज इन्द्र की ऐसी वाते' सुनकर ज्यवनऋषि ने विचार 
किया कि जिन महेश के इन्द्र, वरुण आदि देवता नौकर: चाकर 
हैं, जिनकी आज्ञा से वे सदा काम करते है, जो स्वृष्टि, संरक्षण 
और संहार मे सर्वथा समर्थ हैं, मुझे उन्हींकी आराधना करनी 
चाहिये । इसीसे अभीष्ट सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय करके 
महर्षि च्यवन # महाकाल वन में गये। चहाँ शिवलिंग कौ 
स्थापना कर भगवान. का पूजन करने लगे । उनकी हठ देखकर 
इन्द्र कुपित हुए और उनको मारने के लिये चञ्च अलाया 
पर भगवान शडूर ने पहले ही से इन्हे अभय कर दिया था। 
इसलिये इन्द्र की वाहु का स्तम्भन ( रुकावट ) हो गया ओर 
च्यवनऋषि के ऊपर वज्र चल ही नहीं सका । 4 
इसी बीच मै उस लिंग में से एक ज्योति निकली, जिसकी 
saiat से जैलोषय जलने लगा | उससे सब देवता सन्तप्त हो 
` @ 'महाकार वन' और 'अवन्तिका' उज्जन को कहते हैं । | 
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Tg से अश्विनीकुमारों को यज्ञभागी बनाने की प्रार्थना करने 
लगे । देवो के कहने पर इन्द्र ने. मारे डर के च्यवनकऋषि को 
सास करत हुए कहा कि हे महर्ष | आज से अश्विनीकुमारों 
का यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे । इस 
शिवलिङ्ग का नाम अवसे च्यवनेश्वर होगा ओर उनके दर्शन से 
क्ष्ण भर में जन्म- जन्मान्तर के पाप नष्ट हो जायेगे। मन की 
डुलेभ कामनाये भी इन की आराधना से पूर्ण हो जायेगी । 
इतना कहकर इन्द्र सच देवों को साथ लेकर स्वगं को चले 
गये । तभी से अश्विनीकुमारोँ को यज्ञ में भाग मिलने लगा । 
स्कन्दपुराण के ७आ्रावन्त्यवरड में भोच्यवनेश्वर महादेव 
का माहात्म्य इस प्रकार लिखा हे:-- 
“भक्ता ये पूजयिष्यन्ति अथैनं च्यवनेश्वरस्‌ । 
आजन्मप्रभबं पापं तेपां नश्यति तत्तणाव ॥५ १] 
ये यं काममभिध्यायेन्प्रनसाभिमतं नरः | 
तं तं दुलंभमाप्नोति च्यवनेश्वरदर्शनात ॥ ४२ ॥/ 
( अ० च० लि० मा० ३० अ० ) 
NS <४ > : 
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तिरपनवा रत्न 
. महर्षि दधीचिजी 

मुनीन्द्र. दघीचि और राजा चुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता | 

थी उन दोनों का खान-पान, उठना-बैठना सदा एक साथ 
हुआ करता था । एक बार देववश दोनो मे झगड़ा ht । | 

दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते है और is के 

नहीं क्षत्रिय, उत्तम हैं.। छुप का कहना या कि राजा ai दिक्‌- 
पाले के अंश से उत्पन्न होता है, इस लिये में हो इन्द्र, अग्नि, | 

यम, निति, वरुण, वायु, सोम आर कुवेर हँ । मे दी साक्षात्‌ 
परमेश्वर हूँ, सुझ से बढ़कर संसार मे' और कौन हो 

सकता है? हे दधीचि | में पूज्य हैं, इस लिये तुम मेरी पूजा 

किया करो। | | 

एक क्षत्रिय के ऐसे अभिमान भरे चचन खुन कर परण 
तेजस्वी दधीचि सुनि को वड़ा क्रोध आया आर उन्हाने वाये | 
हाथ से चुप के सिर मे एक घूँसा मारा । राजा छुर इस प्रहा" | 

से बहुत कुपित हुए और उन्होंने दधीचि को वज्ज से मारा। 
उस वज के प्रहार से दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े और | 
होकर विलाप करने लगे । तव उन्हो ने शुक्र का सुरण fral 
स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गये और सतसंजीय | 
विद्या के द्वारा उनका शरीर पहिले के ऐसा ही सुन्दर कर:दियां | 
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दथोचि के स्वस्य हो जाने के अनन्तर शुक्र ने कहा कि हे 
सुने ! सेने भगवान्‌ उमापति को आराधना करके सृतसंजीचनी 
विद्या प्राप्त की है और भगवान्‌ NF के भक्ता को सत्यु से भी 
भय नहीं होता। इस लिये आप उन्हीं की आराधना करके 
अजर-अमर बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं है, जो न प्राप्त हो सके। महासत्यु्जय महादेव 
क पूजन से सत्यु का भो भय नहीं रह जाता । 

युक्त के कथनानुसार दधीचि मुनि ने saa तपस्या 
कर शङ्कर भगवान्‌ को संतुष्ट कर लिया और उनकी रुपा से 
उनको सभी हड्डियाँ वजू के समान कठोर हो गयीं | इसी 
के साथ साथ अवध्यत्व और अदीनत्व वर भी उन्होंने प्राप्त 
कर लिया। 

इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधीचि ने राजेन्द्र 
चुप को पेरों से खूब मारा । उन्होंने भी अपने वज़ से दधीचि 
की छाती में प्रहार किया; परन्तु वज्ञास्थि होने के कारण उस 
प्रहार का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान की 
झपा से उस IKA प्रहार उनको पुप्प-प्रदार सा प्रतीत 
हुआ | | 

अपने अव्यर्थ वज्ञ के प्रहार को निष्फल होता देख कर 
राजा ga aga चिन्तित.हुए और दधीचि से वदला लेने के 
लिये भगवान्‌ मुकुन्द की आराधना करने लगे । चिरकाल तक 


कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए और . शंख, चक्र, गदा, पंद्य 
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धारण किये हुए वनमाला से खुशोमित भगवान विष्णु गरुड 
पर चढ़ कर राजा क्षुप के सामने आये | 

भगवान की सौम्य मूर्ति को देखकर वे भक्तिपूण .हृदय से 
स्तुति करते हुए रो रो कर कहने लगे कि हे देवदेव ! हे 
जगन्निवास ! हे शरणागतपरिपालक | द्धीक्ति ने पेरा से ठुकरा 
कर मेरा बड़ा अपमान किया है। वे पहले तो मेरे मित्र थे; पर _ 
अब शत्र हो गये हैं। उन्हे इतना अभिमान हो गया है कि वे 
किसी से भी नहीं डरते । वे अब अपने को अवध्य एवं अजेय 
समभने लगे हैं। हे महाराज! में उनसे बदला लेना चाहता 
हैं । आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं उन्हें नीचा दिखा aR | 


सर्वज्ञ अगवान विष्णु ने महात्मा दधीचि के अवध्यत्व पर | 


विचार कर तथा महेश के अतुल प्रभाव को सोच कर राजा _ 

लुप से कहा कि हे राजेन्द्र | रुद्र का भक्त यदि नीच भी हो. 

तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, व्राह्मण यदि शिव 

का भक्त हो जाय तो उसे भय की आशङ्का नहीं हो सकती। 
परम शैव दधीचि gia का तो कहना हो क्‍या, घे एक | 
असाधारण शिवभक्त हैं। इस लिए दधीचिं को हराना तुम्हारा 
शक्ति के बाहर की बात है। युद्ध में तुम उनको किसी प्रकार 
पराजित नहीं कर सकते । परन्तु तुमने मेरी आराधना की है 
इसलिये में प्रयत्न करूँगा कि किसी प्रकार उनका पराजय हो। 
ऐसा कह कर भगवान, विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण कर | 
दधीचि ऋषि के आश्रम मे गये ओर विनीत भाव से 3 
। 
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का अणाम करके कहने लगे कि हे महाराज | मैं आप से पक 
घर मोगता हँ । श्राप शिवजी के परम भक्त हे। अतएव आप 
को मेरी प्राथना अवश्य स्वीकार करनी चाहिये। महर्षि दधीचि 
Kg भगवान्‌ को इस माया को समक गये और उन्होंने 
कहा कि हे जनादन | मैं आपका अभिप्राय समक गया | SI 
जान लिया कि आप विष्णु हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करे 
यहां आये हैं । राजा चुप ने तप करके आपको प्रसन्न कर 
लिया है, उसी की कामनापूर्ति के Ra झाप मेरे पास पघारे 
हैं। हे सुरारे! में आपकी भक्तवत्सलता को अच्छी प्रकार 
समझता हूँ । भगवान शंकर को कृपा से मुझे भूत, भविष्य और 
चतमान को सभी वातं अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हैं। अत 
हे पूज्य भगवन्‌! इख विप्रवेष कां त्याग कर आप अपना 
असली रूप धारण कीजिये । हे महाराज ! में सच्ची वात 
कहता हूँ और महादेचजी पर भरोसा कर के संसार में सुर- 
असुर किसी से भी नहीं डरता । | 

दधीचि के पेसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग 
दिया ओर असली रूप धारण कर सुस्कराते हुए बोले कि हे 
दधीचि ! मुझे अच्छी तरह ज्ञात है कि आप शिवभक्त हैं, ada 
हैं। इससे आपको संसार मे किसी से भय नहीं हे; पर मेरे 
कहने से आप पक वार राजा क्षुप से यह कह दीजिये कि में तुम 
से डरता हँ. । सुकते आशा हे कि आप मेरी इस छोटी सी बात. 
को अवश्य मान लगे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


नी eee ae 





-a a NNS Éadan a a a SS Sr २७ 





220 शिव-भक्त-माल | 


भगवान्‌ के ऐसे;विनीत वचन खुनकर भी दधीचि ने कहा 
कि में किसी से नहीं डरता, किसी के सामने विनीत और 


भीत वचन नहीं कह सकता। में Ina aigan 


भगव्सन शङ्करका भक्त हूँ, मेरे सुख से ऐसे वचन नहीं 
निकल सकते। 
दधीचि के ऐसे अभिमांनपूणं वचन खुन कर भगवान्‌ विष्णु 
को क्रोध आ गया और दधीचि को मारने के लिये उन्होंने अपना 
अकुरिठत चक्र चलाया, पर वह चक्र भी सुनि. पर छुणिठत हो 
गया । चक्र को व्यर्थ होते देख दघीचि हँस कर बोले कि आप 
ने यह दारुण खुदशन चक्र बड़े प्रयत्न से चलाया था; पर यह 
सुझे मार नहीं सका । आप मेरे ऊपर ब्रह्मा, आणग्नेयास्र 
आदि जो चाहिये, वह TEE चला कर देख लीजिये। कदा- 
चित्‌ आप की अभिलाषा पूरी हो जाय । 
अपने चक्र को निर्वीय होते देखकर विष्णु भगवान, ने उनके 
ऊपर अनेक अख्न-शस्त्र छोड़े सव देवता भी विष्णु की खहा- 
यता के लिये आ गये और उन अकेले ब्राह्मण के ऊपर अपने- 
अपने आयुध छोड़ने लगे | दधीचि ने शंकर भगवान का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिया और देवो के ऊपर फेक दिया । उन 


कुशो का परम भीषण कालाग्नि सरश जिशूल वन गया और वह | 


सब देवों को भस्म करने लगा। देवाँ द्वारा चलाये हुए सभी | 


TEA उस त्रिशूल को नमस्कार करने लगे और सव देवता 
प्राण लेकर वहाँ से भागे । 
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विष्णु ने अपने शरीर से ऐसे लाखो पुरुष उत्पन्न किये; पर 
उन खवको उस त्रिशूल ने क्षण भर में भस्म कर डाला । तव 
विष्णु भगवान्‌ ने :अपना विराट्रूप धारण किया । दधीचि ने 
उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ो रुद्र और करोड़ों 
त्रह्माएड देखे । पर दधीचि महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
अभ्युक्तण कर उस विराट्‌ रूपको शान्त कर दिया और स्वयं 
विराट्‌ रूप धारण करके विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, 
रुद्र आदि सभी देच दिखाते हण कहने लगे कि हे विष्णो ! 
इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का? ऐसी माया 
तो में स्वयं दिखा सकता हूँ | यदि युद्ध करना हो तो इस 
माया का परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिये । वीरता 
के साथ युद्ध करने में ही जय और पराजय का पता चल 
सकता है । 

महषि के कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक 
दिया और वे उन मुनि को प्रणाम कर चले गये । राजा चुप 
बहुत दुःखित हुप और पूज्य महर्षि दधीचि को प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महषें | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। मैने 
अज्ञान से आप के साथ दुव्येवहार किया ओर आपका प्रताप 
नहीं जाना । अव मुझे विश्वास होगया कि शिवभक्त का संसार 
में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप के 


साथ चेर कर मैने बड़ी भूल की है । हे महाराज | मेरा अपराध. 


क्षमा कीजिये | 
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ब्राह्मणी का हृद्य कोमल तो होता ही है, इतनी प्रार्थना 
करने से महर्षि दधीचि प्रसन्न हो गये और उन्होंने उनका अप- 
राध क्षमा कर दिया । तभी से उस स्थान का नाम #स्थानेश्वर 
पड़ गया और वह परम पावन तीथ माना जाने लगा । 
स्थानेश्‍वर तीर्थ में पहुँच जाने ही से शियसाथुज्यसुक्ति प्राप्त 
होती हे । लिङ्गपुराण में लिखा है किः-- 
“तदेव तीर्थमभवत्‌ स्थानेश्वरमिति स्गृतम्‌ । 


स्थानेश्‍वरमनुभाप्य शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ ७७ ॥” 
(fao पुऽ Yo ३६ 210) 





alaaa रत्न 
पल्ट 


शिवभक्त विश्वानर मुनि 


नमदा नदी के किनारे नर्मपुर मे “विश्वानर सुनि” नामक | 
एक पुण्यात्मा शिवभक्त रहते थे | वे सदा ब्रह्मचर्य्याश्रम में _ 
स्थित रहते हुप वेद्पाठ द्वारा अध्ययनरूपी यज्ञ मे निरत रहते _ 
थे । ब्रह्मतेज से युक्त, थ्रुति-स्सृति तथा शास्र-पुराणो के अथो 


का अनुशीलन करनेवाले महषि विश्वानर महेश्वर का ध्यान 


करके एक बार विचार करने लगे कि चारो आश्रमो में सत्पु 





€ स्थानेश्‍वर शिव कुरुक्षेत्र जिला अम्बाले में हैं । 
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चोवनवाँ रत्न । २३३ 


Si के कल्याण के लिये कौन सा आश्रम उत्तम और हितकर 
है। छन्त में उन्होने यह निश्चय किया कि 'ग्रहस्थाश्रम' ही 
सव आश्रमो का मूलाधार है । अतः शुणागुण का विचार कर 
योग्य झुल मै एक घ्राह्मण-कन्या के साथ अपना विवाह करके, 
गाहंस्थ्य धर्म मे लग गये। वे दोनों दम्पती देव-देवो-पूजन,पितृ- 
रद्ध, पंच-महायज्ञ और नित्य-नेमित्तिक कमा को बड़े उत्साह 
से करने लगे । उन्हं परमात्मा ने खव सुख दिया था; पर 
स्वगे के साधक किसी पुत्र को उत्पन्न होते न देखकर 
एक यार उनकी धर्मपरायणा स्त्री पतिदेव को प्रणाम 
करके बोली--'हे प्राणनाथ, आपके चरणकमलो के पूजन से 
मुझे संसार में कोई भी पदाथ दुलेभ नहीं हे । मुझे सव सुख 
है, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं हैं । केवल पक प्रार्थना 
करना चाहती हँ, यदि आज्ञा हो तो निवेदन करू" | 

विश्वानर मुनि बोले- हे प्रिये! तुम हमारी प्राणप्रिया 
हो, तुम्हारे लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है, तुम्हारी 
जो इच्छा हो, माँगो । भगवान, शंकर की कृपा से मुझको कुछ 
दुलेभ नहीं है। पति का ऐसा वचन खुनकर उनकी पत्नो 
असन्न हुई । और बोली--दे नाथ | यदि में वर के योग्य हूँ तो हे 
महेशभक्त ! आप मुझे शिव के समान पुत्र दीजिये | 

इस प्रकार सार्या की इच्छा जानकर विश्वानर मुनि 
अन में चिचारने लगे कि आश्चयं है, इस खत्री ने जो 
चर माँगा, है चह बहुत ही दुलभ मनोरथं हे । तदनन्तर 





dR — — 





d 
.. 1 
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शिव-भक्तमाल | 
228 शिव 


समाधिस्थ मन से भगवान्‌ शंकर का ध्यान करके जाना कि | 
ang ने वाक्‌ इन्द्रियो के रूप से मेरे सुख में स्थित चो | 
जो कहा है, उसे अन्यथा करने को कोई समर्थं नहा k | 
अवश्य दोवेगा। ऐसा निश्चय कर पत्नी कोज्या नन झव 
विहैस कर मधुर बचन वोले कि हे शिये ! तुम्हारी मनोकामना 
gg होगी | : 
sya zis भाया को धीरज देकर विश्वानर सुनि स्वयं 
तपस्या करने को उस विसुक्तपुरी में गये, जहाँ ख़ुर-लर-मुनि- 
दलेभ, संसार के आदि कारण, जगत्पिता श्रीविश्‍वनःथजी तथा 
जगज्जननी भगवती धीअन्नपूर्णाजी विराजमान है । बहो मणि- | 
करिका मे. स्नान कर, देवी-देवताओं का दर्शन पूजन कर ' 
विचार करने लगे कि काशी मे तिळ भर भीं कोई स्थान ऐसा 
नहीं है, जहाँ भगवान्‌ शंकर का लिंग न हो। उनमे किस लिग- 
रूप महादेव की पूजा करने से शोघ ही मेरे सन्तान हो। क्ण 
भर सोचकर उन्होंने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि आशुतोषः 
'वीरेश्वए नामक शिवलिंग ही धमे, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों 
पदाथो को देनेवाला है । क्योकि अनेक यक्ष, गन्धव, किन्नर, 
कोकिला, अप्सरा, वेदशिरा नामक ऋषि, शिवभक्त चन्द्रमौलि, | 
भारद्वाज आदि ऋषि थोशंकरजी का पूजन करके ही उनमे लीत 
होगये और उनकी कृपा से अपने २ मनोरथो को पाकर तत्य इ: ' 
थे। और भी अनेक शिवभक्त उनकी आराधना से सिद्ध हो चुके | 
हें । ऐेखा जानकर विश्वानर मुनि ने भी संयम-नियम,से शिवः | 
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चौवनवा रत्न । २३५ 


जी का पूजन और ध्यान करना प्रारम्भ किया । फलाहार द्वारा 


" जीवन विताते हुए उन्हा ने अनेक ब्रत किये। कभी ga 
पीकर, कभो केवल हवा पोकर और कभी उपवास हो 


mame ost - 


: 
i 
f 


रहकर शिवबत में निरत रहने लगे । इस प्रकार जब वारह 
मास बीत गये और तेरहवें मास का प्रारम्भ हुआ अर्थात्‌ दूसरा 
वषं लगते ही एक दिन प्रातःकाल विश्वानरजी गंगास्नान करके 
'वीरेश्वर' महादेव के समीप ज्यों ही पहुँचे, त्यो दी क्या देखते 


हे कि शिवलिंग के वीचम भस्म रमाये एक आठ वर्ष का 


वालक वैठा है, जिसकी दोनो आँखे "कमल के समान सुन्दर 
और करो पर्येन्त फैली थीं, लाल ओठ. था, ga और 
TAU सी पीली जरा शिर पर शोभायमान थी। वह सुख 
मन्द्‌ २ मुखकान से मानो करोड़ों चन्द्रमा को लज्जित कर 


रहा था, वालोपयुक्त भूषणो से विभूषित, Kam को पढ़ते. 


हुए. अपनी अलौकिक लीलाओं से सिद्ध-सुनियों के मन को भी 
हरते हुए उस योगी वालकरूपधारी शिव का दर्शन कर विश्वा- 
नर मुनि इस प्रकार सुन्दर शब्दों मे उनकी स्तुति करने लगे:- 


विश्वानर उवाच 
एकं व्रह्मेवाद्वितयं समस्तं सत्यं . 
सत्यं नेह नानास्ति किङ्चित्‌ | 
एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे 
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- २३६ शिव-भक्त-माल । 


तस्मादेक त्वां प्रप्य महशम्‌ ॥ १२६॥(१) 


एकः कता त्वं हि सवस्य शम्भो 
नानारुपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः | 
यद्दत्मत्यप्व्वक एकोप्यनेक- 
स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं gag IL १२७ ॥(२) 
रज्जौ सपः शुक्तिकायाञ्च रूप्यं 
Te पूरस्तन्मृगारूये मरीची | 
aguang प्रपञ्चो 


a enoei ON 


यस्मिन्‌ ज्ञाते त॑ प्रपद्ये महेशम्‌ ॥ ३॥ ' 


तोये ya दाहकत्वञ्च Sal 
तापो भानो शीतभानो प्रसाद! | 
पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येषपि af- 


यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये ॥ ४॥ 


शबदं ग्रह्वास्यश्रवास्त्वं हि जिघ्रस्य- 

घाणस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात्‌ | 
व्यक्ष) पश्यर्त्वं रसज्ञोप्यजिद्दः 

कस्त्वां सम्यग्वेसत्यतस्त्वां प्रपद्ये ॥ ५ ॥ 
नो बेद त्वामीश साक्षाद्धि वेद: 
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चोवनवाँ रत्न । २३७ - 


नो वा विष्णुर्ना विधाताःखिलस्य | 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्र देवा 
भक्तो वेद त्वामतरत्वां प्रपद्ये ॥ ६॥ 
नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नार्या 
नो वा रूपं नेव शीलं न देशः । 
इत्थंभूतोपीश्वरस्त्व॑ त्रिलोक्याः 
सबन कामान्‌ प्रयेस्तद्धजे त्वाम्‌ ॥ ७॥ 
त्वत्तः सर्व त्वं हि सव स्मरारे 
त्वं गोरीशस्त्वञ्च नग्नोऽतिशान्तः | 
त्व॑ वे दृद्धस्त्व॑ं युवा त्वञ्च वाल- 
स्तत्वं यत्किन्नास्यतस्त्वां नतास्मि 1 ८ II 
स्तुस्वेति भूमी निपपाप विभ! स दणडवद्यावदतीव हुए | 
तावत्स वालो5खिलहृदहदः प्रोवाच भूदेव वरं इणीहि IEI. 
तत उत्थाय हृष्टात्मा युनिविश्वानरः कृती | 
प्रत्यववीत्किमज्ञातं सवेज्ञस्य तव प्रभो ।। १० II १ 
सर्वान्तरात्मा भगवान्‌ स्वः स्वेदो भवान्‌ | ॒ 
याञ्चां प्रति नियुङक्तमां किमीशो देन्यकारिणम्‌ || ११॥ | 
| विश्वानर ने कहा-- भेद्रहित एक ब्रह्म ही सब. 
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-कुछ हैं, यह संसार कुछ नहीं है। संसार के दुःख नाशक ) 
केवल रुद्र ७ हैं। इससे में उन महेश को ही अजता हैँ ॥१॥ 
-हे शम्भो ! तुम सबके कत्ता हो, जैसे एक सूर्य का भ्रतिविस्य 
जलो मै अनेक दीखता है। वेसे रूपरहित भी तुम अनेक (नाना) 
रूपी मै हो । इससे आपके विना और किसी को मै नहीं भजता | 
हूँ ॥ २॥ जिन परमेश्वर के जानते ही यह सय Ng ( जगत्‌) | 
मिथ्या प्रतीत होता है । जैसे रस्सी में सर्प, लीप में चांदी और | 
मरुभूमि में खृगतृष्णा यह सव आरोपित असत्य है। इसी से में 
उन महेश को भजता हूँ ॥.३॥ हे शम्भो | जिससे जल मे शीत- | 
लता, आग में उष्णता, Q में ताप, चन्द्रमा मे आह्लाद AT- | 
न्ता), फूलों में खुगन्ध और दूध में घी है, वह सव आप हो। _ 
इससे में आपको भजता हैँ ॥ ४॥ विना कान के तुम शब्द सुनते 
हो, नासिका के विना संघते हो, पाद (पेर) रहित होकर भी गमन 
(चलते) करते हो,विना नेत्र के देखते हो, विना रखना ( जीम) 
फे रों के जाननेचाले हो, इससे में आपको भजता हूँ। इन्द्रियों . 
के देवता और इन्दिया के स्थान, इन तीनों के होने से इन्द्रियां | 
का काम होता है। जैसे चक्षुगोलक न हो तो चल्नुइन्द्रिय कहाँ ' 
रहे और सूर्यं न हा तो आँख में देखने की शक्ति न हो। पेसे | 
आप मे चौदह जिपुटियों का काम नहीं हे। आपतो सदा दिव्य | 








O — क + 





& यह शिव काशी में संकटाघार पर हैं और वीरेशवर नाम से | 
A . | 
“विख्यात हैं । 
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चोवनवाँ रत्न । २३९ 


इन्म्रियचासे हो ॥ ५॥ हे ईश्वर ! साक्षात्‌ वेद भी आपको नहीं 
जामते, न ब्रह्मा, न योगीश्वर न इन्द्रादि देवता, कोई नहीं जानते 
वेवल आपके भक्तजन आपको जानते हैं। इससे में आपको 
सजता हूँ ॥ ६॥ आपके गोत्र, जन्म, नाम, रूप शील और देश 
नहीं हैं । ऐसे होते हुए भी हे ईश्वर ! आप सवकी मनोकामना 
पूर्ण करते हो । इससे में आपको भजता हूँ ॥ ७ ॥ हे कामारि | 
आपसे सब जगत्‌ है, सब कुछ आपही हो । आप aka 
पति दिगस्वर, शान्तस्वरूप, वृद्ध, ( बूढ़े ) युवा ( जवान ) और 
चालक हो । जो कुछ वस्तुतः है, वह सच आपही हो । इससे में 
आपको प्रणाम करता हूँ ॥ ८॥ इस तरह स्तुति कर अति 
आनन्दित वह ब्राह्मण दरड के समान भूमि में गिर गया । तब 
Id बूढ़े चालक से वालक दयालु शिवजी वोले कि हे 
ब्राह्मण ! चर माँगो ॥ ६ ॥ इसके उपरान्त उठकर प्रसन्न मन 
उन पुण्यात्मा विश्वानर मुनि ने प्राथंना की कि हे प्रभो | आप 
ada क्या नहीं जानते हो ॥ १० ॥ आप सवके साक्षी, स्वरूप, 


सबके फलदाता, ऐश्वये सम्पन्न और समर्थ होकर सुझरो दीनता 
करनेवाली याचना में लगाते हो ॥ ११ ॥ इस प्रकार पवित्र त्रत- 


घारी ब्रिश्‍वानर का वचन सुनकर वह वालकरूपधारी शिवजी हँस - 
कर वोले-हे पवित्र वैश्वानर ! तुमने शुचिस्मिता में पुत्र होने 


की अभिलाषा की है । वह aga शीघ्र हो पूणे होगा । हे महा- 


मते ! शुचिस्मिता खी में में स्वयं तुम्हारा पुत्र होकर जन्म 
लेंगा । गृहपति नाम से प्रसिद्ध तथा देवताश्रो का प्रिय होगा । 
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२४० शिव-भक्त-माल ।. 


यह असिलाषाष्टक नामक स्तोत्र एक वर्ष तक तीनो काल | 
पढ़ने से शिव के समीप से सब मनोऽथ प्राप्त होता है । इस | 
प्रकार वरदान देकर वालकरूपधारो, सत्पुरुषा को. गति देने 
चाले शिवजी अम्तर्धांन हो गये ॥ ६७ ॥ “1 Td 
इत्युक्त्वान्तदेधे शम्शुवोलरूपः सतां af द 
सोऽपि विश्वानरो विप्रो हष्टात्मा स्वग्नह ययी |॥ ६४॥ | 
( शि० रू० सं० ३ 20 १४ ) 


— Sr 





हे दीनबन्धु दयाल शंकर जानि जन अपनाइये । भवधार | 
पार उतार मोकों निज समीप वसाइये ॥ जाने अआने _ 
पाप मेरे आप तिनहि नसाइये । करजोर जोर निहोर मागों 
बेगि दरस दिखाइये ॥ देवीसहाय सुनाय शिव को प्रेम | 
सहित जे गावही । जगयोनि से छुटि जाये ते नर सदो 
अति सुख पावहीं ॥ 1 
वार बार बिनती करों, धरों चरण पर माथ । 
निजपद भक्ति भाव मोहि, देहु उमापतिनाथ ॥ 
गुरुचरणन शिरनाय के, विनवत दोउ करजोर । 
शिवशडूर के चरणमें, लगो रहे मन मोर ॥ 
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७ KIA 9 RAYA O KE OLX O FITTS TEMAN ७ ERETO 


Pe Ea 


गोरीशाष्ठकस्‌ | 


श्छ 


क a 


है 
| 
| ण 
AAA | 
भज गौरीशं, भज गौरीशं, गौरीशं भज मन्दुमते । ` | 
जडभव-दुस्तर-जरूधि-सु तरणं, ध्येयं चित्ते शिव-हर-चरणम्‌ ॥ . 
अन्योपायं न हि न हि सत्य, गेयं शंकर शंकरनित्यस, ॥ सज० ॥ | | 
दारापत्यं क्षेत्रं वित्तं, eRe सर्वमनित्यम्‌ । R 
इति परिभावय सर्वासारं गर्भविकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ॥ भज० ॥ | | 
मलवेचित्ये पुनरावृत्तिः पुनरपि जननी-जठरोत्पत्तिः । 0 
पुनर॒प्याशाकुछितं जठर कि न हि सुच्चसि कथ में चित्तम्‌॥ | 
मायाकल्पितमेन्द्रं जाळं, न हि तत्सत्यं इ्टिविक्रारम । ४ 
जाते तत्त्वे सवमसारं, मा कुरु मा कुरु दिपयविचारम्‌ II | 
रज्जो सपभ्रमणारोपस्तद्वदुवरह्मणि जगदारोपः । 
| मिथ्या मायामोहविचारं मनसि दिचारय IRIA ॥ भज० ॥ | 
अध्दरकोटीगंगागमनं, ङुरुते योगं चेन्द्रियदमनम । 
TARAN सवेमतेन न भवति मुक्तिजेन्मशतेन ॥ भज० ॥ 
0 सोहं हंसो बह्मेवाह, झुदधानंदस्तत्वपरोऽहृस्‌ । 
| | अद्गेतोऽहं संगविहीने, चेम्ब्रिय आत्मनि निखिले लीने ॥ भज० ॥ 
` ७ : शकरकिंकर मां ae चिन्तां, चिन्तामणिना विरचितमेतत्‌ । 
| 





( शिव-मनोरक्षनी ) 
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